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प्रस्तावना 


मारतीय साहित्य में जैन वाड,.मय का प्रत्यन्त गौरबपूर्ण स्थाग है । 
जैन-साहित्य के निर्मातापों में बहुमाग जैवाभारययों का है। जैनाभार्य 
त्याग भौर सयम के सूर्तिमात रूप होते हैं। उनके थीवन का सारा 
प्रायोजन श्राध्यात्मिक होता है। ने सासारिक झभारम्भ-परिग्रह को त्याय 
कर केवल प्रात्म-साधना में निरत रहते है। उनके क्पों पर जैन क्षासन' 
झौर थैन तंष की सुरक्षा के थो महान्‌ वामित्व होते हैं, उनका नि्बाह 
मे कुधलतापूर्यक करते हैं। जैन-सासन की भौका के सामने कई थार 
पहाड झाकर खडे हो भाते हैं, किन्तु प्राचार्य उन पहाडो मे सार्य बना- 
कर भीका को से से थाते हैं | 

लब भत्तिम भुत केवली भव्ववाहु मौर्य सजादू चमागुप्त को लेकर 
१२००० भुनियों के साथ दक्षिण भारत की झोर भले गये, उसके बाद 
झताब्वियो तक उत्तर भारत में कोई प्रसिद्ध जैनाचार्य नही हुए। सभी 
प्रसिद्ध श्राचाय दक्षिण भारत में ही होते रहे । भाषा पुथ्पदन्त, भूतवसी, 
शुणभद्र, झाचार्य कुम्वकुन्द, समास्मामी, समन्तभद्र, प्रकसक, सिद्धसेव, 
विद्यानवी, जिनसेन, रविषेण, भेमिष्रना, देवनन्दी, रामसेम झ्ादि सभी 
प्रमुख झ्राषायों ने दक्षिण भारत में जन्म लिया भौर श्राथ उधर ही 
प्रधार किया । उनके महा व्यक्तित्व, विद्तता भौर प्रतिमा के कारण 
धारा दक्षिण जैनधर्म का धनुयागी बन गया, दक्षिण के सभी राजबश--- 
शोल, पाण्शय, होयसल, कवयम्ब, भासुक्य जैनधर्म के कट्टर भक्त हो 
गये । भौर इसी का परिणाम यह हुआ कि थव दक्षिण मे क्षकराभार्य के 
धर्मे-प्रचार की भाँधी उठी, उसमे बौद्ध धर्म के भारत से पैर उसड गये, 
किन्तु इस दिग्गण भ्रायायों ने उस श्राभी को अ्रपतती छाती पर मेल 
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स्वरूप रुपी पुदूगत के भ्रावरण को दूर करके भपने भ्रनुभव के जोर से 
जगत के समझ प्रत्तुत किया, जन्म-मरण की परम्परा का सही निवाव 
करके उसके कारणों का निरसन करने का थो भार्य उद्धाटित किया, 
वह जैनातरायों की भपनी ही विज्षेपता रही है भौर इस विश्वेषता की 
बदीलत ही ये दूसरे सेखको से प्ृथक्‌ पहचाने जा सकते हैं। साम्प्रदायिक 
भ्रावरण डालकर दुनिमा को देखने वाले उनके दृष्टिकोश को कभी- 
कभी साम्प्रदायिक कह बैठते हैं, किन्तु निष्पक्ष तत्व मनीपियों की 
दृष्टि मे धरम सत्य की उपलब्धि इसके भ्रतिरिक्त दूसरी हो नहीं 
सकती । बस्तुत सत्य का साक्षात्कार करने की थो दुष्टि जैनाबायों ने 
झपनी रभनाग्नों हारा दी है, उसी के कारण यह सम्भव हो सका कि 
वार्षमिक इस या उस रुप में बनेकान्त झौर स्पाह्ाद की उपयोगिता 
को स्वीकार करने सये | जेस तत्यज्ञानियों ने शात्मा से अ्रमनन्‍्तदावित, 
प्रगन्‍्त-ज्ञान भ्रौर भ्रनन्त सुख की यो स्वीकृति वी है, यह सत्य की 
महान्‌ उद्भावना है भ्ौर इस स्वीकृति के बिना भात्मा के सही रुप के 
मे कसी दर्षान हो सकते है भौर न उस दिखा में कोई प्रयत्न ही' 
सम्मव है । 

किन्तु इस सबका प्र्थ यह नही है कि बैताचार्यों ने केवल झुष्क 
झध्यात्म को ही भ्रपणी रचताशो शौर भतिभा का विषय बताया । न्याय, 
छत्द, कोप, धलकार, बैद्यक, ज्योतिष, पुराण, इतिहास, भम्पू, काव्य, 
व्याकरण, मत, गणित भादि सभी विषयों पर समान अधिकार के साथ 
झपनी लेखनी भलाई । भौर सादित्य के सभी भ्रगो को भ्रपवी अतिभा 
हारा ससुद्ध किया । 

भ्राभायों की तरह प्रृहस्थ विहासो भ्रीर भट्टारकों ने सी उपरोक्त 
सभी विषयों पर प्रौढड रखताएँ की । 

जैत सेखको ने--भाहे ने भाषा हो, विद्वान हो गा भट्टारक-- 
कमी भ्रपनी लेखनी को बेचा भही, व्यवसाय भही बसाया भौर न 
राजाप्रो या धमिको की सन्तुष्टि का सावन ही बवयाया । उन्होने थो 
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बुछ लिखा, स्वान्त सुसाय ही लिखा, उन्‍्होंगे जो कुछ लिछा, जन" 
कल्पाण की सावना से ओेरित होकर लिखा । उसकी रचताप्रो छै उसके 
लेखकों को भात्म उत्दुष्टि शप् हुईं भौर पाठकों को कश्याण के वर्थेन 
हैए ! एक भौर भी उतका दृष्टिकोण था, उत्ते समक लेगा भी भाव- 
एयक है, जिससे कही उसके साथ प्रगजाते मे अन्याग न हो जाय। 
उन्होंने थो कुछ भी लिखा, परम्परा की धीमा से रहकर ही लिखा; 
झाहुति को कुछ लिखा मर्यादा मे रहकर सिखा । भ्रपनी परमपरा धौर 
मर्वादा का मिनाह दे न कर सके हो, ऐसा हमे कही गही मिलता । 
इसलिये ही उसकी लेखती नियस्वित, सयध भौर उदबुद्ध रहकर भरती, 
उच्च बता, इन्म गौर माया को कही अभय मही मिल पाया। 
इसलिये वादीजकाशानल, स्मादुवादाचलमिह, दाकिक भकव्तीं, वादोम 
पचानत भौर वाककसलोलपयोगिनि जैसे विद्वभारी भी धुरु धौर धर्मे- 
शासन के समझ अपनी लबुता प्रशक्षित करके ही भागे थढ सके ) 

जैन साहित्य-मिर्माठाशों की एक विशेषता मह रही है कि उन्होंने 
किसी भाषा विश्वेष को दासता कभी स्वीकार नहीं क्री ) उतका उह्दे इय 
भाषा की श्रेब्ठता अमाणित करता कभी गही रहा, अपितु ने एक उपर 
को शेकर भले के । उस रहदय का प्रचार-अशार जिस भी भाषा से हो 
सकता था, उत्ती के हाथ उन्होने सपने विभारो को शमिव्यक्त किया | 
मादा साथो वी प्रभिव्यवित का साथ्यम है, सबल साथन हैं, इस सत्य 
को सबसे प्रहते जैग साहित्यकारों से ही पहचागा था । इस चत्य की 
पहनने की प्रव् परमा उन्हे ती्य करो की दिव्य ध्यति से आप्त हुई 
थी । ठीये करो की दिव्यण्यदि धर्वमायणथी में प्रयट होती है । बह भाषा 
निरक्षरी होठी है, किन्तु देव, भगुष्य भौर तियं श्र धमी जीच उसे भ्रपणी 
भाषा में समझ लेते हैं। ैग-साहित्मकारों से साहित्य-विर्माण करते 
समय इसका शिष्कर्ष मिकाला कि तीर्थ करो के सपदेश सभी सोगों के पास 
उनकी भाषा से जाये चाहिये । इसका भ्र्ष गह भी है कि कोई एफ 
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उद्दंश्य पूरा करती हैं। एस फलितार्थ पर पहुँच कर वे किसी माषा- 
विशेष के बस्थन में अकडे नहीं रह सकते ये, न उन्हें किसी भाषा- 
विषेष से व्यामोह हो सकता था शौर न किसी भाषा को वे हीन ही 


समझ सकते ये । 
भत उन्होंने सस्कृत मे रचना की, भाकृत में रचना को, भ्रपश्रक्ष 


में साहित्यनयूजअन किया । विभिन्‍न जनपद-भापाध्रों को उन्होने अपने 
साहित्य का माध्यम बनाया | प्राकृत भाषा पर जैन साहित्यकारो का 
सम्पूर्ण भधिकार रहा है। प्रपश्नद्ष साहित्यकारों मे बहुमाय यैन साहित्य- 
कारों का ही है। हिन्दी भाषा के भाद्य रघनाकार जैन ही थे भौर यवि 
समुचित भ्याम मिला--जिसका भुझे पूर्ण विश्यास है--तो हिन्दी के 
प्राय महाकवि यनलने का गौरव अतुमुंल स्वयसर भ्रौर रयधू को वेना 
होगा। प्रभभापा, राजस्थानी झौर गुगराती मे जैन लेखको ने जो देन 
दी है, यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। वक्षिण भारत की भाषाशों को 
साहित्य का माध्यम बनाने का एकमात्र श्रेय जैन साहित्यकारों को ही 
सिलेगा । तामिस भाषा के सगभो के सयोजक जैम रहे है। उसके भ्रावि 
पाँच महाकाब्य भौर कुरत काव्य लैनाभायों की ही कृतियाँ हैं। भौर 
कन्मड भाषा तो जैनो की प्रिय सापा रही है। ध्रविकाश दिगम्बर जैन 
साहित्य कननड भाषा में ही उपलब्ध होता है। कन्तड़ साथा के पम्प, 
राम, पोन्‍्त, जन्नत, साल्य, चन्द्र, रत्नाकर, प्रस्गल, बन्धुवर्मा ये सभी 
जुँन कवि ने । इस प्रकार थनपद भसापातों झौर आन्तीग भाषात्रों को 
साहित्य का माध्यम बनाने का श्रेय जैन साहित्यकारों को ही है भौर 
साहित्य के क्षेत्र मे जैनो की यह देन भारतीय भाषाप्रों के इतिहास में 
गौरव के धान स्मरण की थाती रहेगी । 
प्रन्य फा नाम 

प्रस्तुत प्रत्थ का भाम लेखक के नाम पर 'रत्माकर-श्रतक' है। यह 
कलाड भाभा का बड़ा सरस उपदेश-प्रन्थ है। इसमे कुल १५८ पद् हैं । 
यह कल्मड भाषा के असिद्ध कवि रत्नाकर बर्णी की महत्वपूर्ण रखता 
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है। इसमे मुस्य प्रतियाध विभय प्रध्यात्म, वीठि झौर बैराम्प है। इस 
विषयों को लेकर कवि ने उपदेश दिमा है। दिन्‍्तु कमि की उपदेश की 
भी झपनी सैंसी है । न उसमे गुर का कठोर शासन है, न कान्तासम्भत 
प्यार भरी सीख है, न मिनरो जैसी हिताफाक्षा है वह्कि कषि अपने 
रतलाकराभीरवर से प्रत्येक पद् में भक्विपूर्ण ससाप करता है भौर भवित 
मे उसके हृदय मे जो मावनाएँ उत्पन्न होतो हैं, उन्हे सब अन्‍्यतों से 
ऊपर उठकर व्यक्त करता है। कमी वह भपने प्रभु से संसार को 
झसतारता का बसान करता है, कभी पाप-पुण्य को लेकर फरियाद करता 
है, कमी राजाप्रो की मनोवृत्ति की ध्िकायत करता है तो कभी श्रपमे 
परसु को बड़े ध्यान से देखकर पुकारता है--है रत्लाकराभीश्वर ! 
भपवन्‌ ! थोलो, क्या झ्रापको मुनियों ह्वारा भावपूर्ण पूजा इष्ट है था 
भध्यजनो द्वारा श्रेष्ठ पदायों से होने गासी पूजा इष्ट है? तुम बोलते 
मोसते नहीं, मौन है। उसका मौन रहत्म से खालो नहीं है। तगी 
यदायक यह चिल्सा उठता है--सैसे रहस्य जान लिया कि भगवान्‌ 
मौन गयो है। मगवन्‌ ! झाष तो इण्छा रहित है ।' किन्तु अएन चुलका 
महीँ, मगवान्‌ चाहते क्या हैं ? फिर भगवान्‌ चाहँगे ही क्या, उसके तो 
दो इच्छा ही नहीं है। तब ! भाषधूर्ण पूजा, भेेप्ठ पदायों हारा पुणा 
ये भम क्यो ? कवि सोचता है भौर श्यय ही उत्तर देता है--“भव्य सोग 
झापके भ्न्दर क्पने मन को लगाने के लिए से सानाविय साधन किया 
बरतने है ।' (वृद्ध ६६१ 

एूत' शानी ने बद्ा--भाषों की शुद्धता ही पूजा हैं। भगवान को 
स्थार के पदार्थ घटाना भगवान्‌ भी पिटस्तना है, क्योकि भगवान्‌ वीत- 
हाए हैं. दे क कभी से प्रसन्त दूंते 2, मे वे ने घढ़ासे से प्रश्रसस्त होने हैं। 
समारी जगी मे कजा--हम भपने बसों को नष्ट करता भादते है। बसे 
करें, छा भा आतम्दन चारिये। शम तो दमसिये भगमान्‌ के क्षाये भ्रष्ट 
दष्य चदाशश पमके टयक्‍कान में प्रात कमों का हवन करना भाहने है 
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क्या बुराई है यो करने मे ।” कवि ने दोतो की बात सुनी भौर भ्रपने 
भगवान्‌ से बोला--है रत्माफराबीस्वर ! जैसे योगी प्रापकी भावपुणा 
करके श्रपमा कल्याण करता है, पैसे ही भ्रष्ठ पदार्थों से जो सत्पुदष 
झापकी पूजा करते है, उनका भी महान्‌ कल्याण होता है।' कितना 
सुन्दर फैससा है कवि का । यह व्यवहार॒वादी दृष्टिकोण लेकर कवि 
चसा है। (५८) 

कवि गुद का सक्षण करते हुए कहता है कि--दूसरे के सुसदु स 
को झपना सुख-दु ल मानने वाला, प्रात्मा को क्षरीर से पृथष् समझने 
वाला तथा परलोक को ध्पना देक्ष मानने वाला इस शोक का गुरु है 
झौर उल्कृष्ट श्ाती है।' कवि ऐसे ही गुर को ध्रपना गुर मानता है भौर 
यही वह भ्पने यूद वेवेखकीरति मुनिराज का परिचय देते हुए कहता है 
कि ने ऐसे ही ज्ञाभी गुरु थे । 

कवि एक झोर तो कहता है कि संगवास्‌ के भरण-कंमलों की भवित 
करने से किसी प्रकार की धापत्ति नही भाती तथा प्रभेकानेक इष्टार्थ 
की सिद्धि भी होती है, भौर दूसरी शोर उसे भारी क्षिकायत है कि 
ससार के समाचारो पर स्नेह के साथ बात करते हुए शरीर की दक्षा 
भरे हुए बडे के समान रहती है, कित्तु भगवान्‌ के तामाक्षर रूप मर का 
स्मरण झभौर जाप्य करते समय अम्हाई श्रामे लगती है, भाँसों से पानी 
बहने सगता है, भ्रालस्प सताने लगता है। कवि ने भास्तव मे सत्य ही 
कहा है--हमे दुनिया के कामो के लिये खूब समय है, उत्साह है, रि 
है, किल्तु भगवाग्‌ का लाम लेने के लिये हमारे पास मं समय है, त रुचि 
है भौर ग उत्साह ही है । 

धात्मा का स्वकृप क्‍या है, यह क्षरीर के वल्थत में किस प्रकार 
पडा, ये भौर इसी प्रकार के हूसरे अपन है, लिन पर भारतीय भौर 
अन्य वाहनिको मे बडा उद्धापोह किया है। गिन्‍्तु भात्मा के स्वस्प को 
पहचानने मे वे भक्षम ही सिद्ध हुए हैं। जैनभर्म ने इस अएन को श्रपने 
सिद्धान्त भौर बर्घेन का मुस्य विधम मातकर विधार किया कौर इस 
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सिन्कमें पर पहुंचा कि भात्मा क्षषित की वृष्टि से परमात्मा के समान 
अनन्त शानादि गृथों से युक्त है, किन्तु इसके गुणों पर मोह, राग-द्रेष 
भरादि का भावरण पडा है। इसलिये उसकी शक्ति व्यक्त नही हो पाई। 
अनधर्म की इसी मत्यता को रतयाकर दातक से कवि ने भ्रफट किया है 
अहद कहता है कि भ्रात्मा स्फटिक मरिश के समान सिर्मेश है। विभिरत 
रगों के दाम सम्बन्ध होने पर जैसे स्फटिक साभ्ष-पीली भादि हो भाती 
है, उसी भकार विभिश्व शरीरो के सयोग के कारण मह भात्मा 
विसिन्‍्त साम-हम को कहलाने लगती है। इन गरीरो के बंमत से मह 
आत्मा श्रपने किये हुए कर्मो के परिणाम-स्वर्प पडा है! जब तक कर्मों 
का माश भहीं किया जाता, तन तक भतत्मा के झुश्ध-मिर्मेश स्वरूप की 
उपलब्धि होगा प्रधमव है। (११८-११६३) 

इस प्रकार एश्ध प्रस्य में श्रध्यात्म, सिद्धान्त, भोति, भैराय्य, उपवेध 
आदि कौ लेकर १२८ इलोक दिये गये हैं! 

ग्रन्थकार रस्नाकर वर्खी 

हम प्रन्‍्प के रचयिता रत्माफर भणी कन्मड़ भापा के सूर्षण्य 
साहित्यकारों मे माने जाते हैं। इतकी उपलब्ध रचनाभो में तोग कतको 
की बडी स्याति है--रत्याकर-सतक, अपराजित-भ्रतक शौर भैलोगयेश्वर 
भतक । रल्ाकर झतक का दूसरा नाम रत्याकरामीश्यर शतक भी है | 
लोगो भतको मे १९८-१२ण पद हैं, भौर इनमे प्रध्यात्म, मीति, बैंराव्य, 
वेबान्त भौर भिलोक सम्सस्तरी वर्षन है) 

इतकी एक और रचना अत्यन्त प्रसिद्ध है, जिसका भाम है भरतेश- 
बैमव। सरतेल वैभव में गोगिराण भकवती भरत का जोषन-धरिष युम्फित 
किया यया है। इसमे बैराप्य के साथ श्ुगार का जिस अकार समन्वय 
किया यया है, वह अनुपम है। इस काव्य ग्रस्य के कारण इसका एक 
विदद 'शव भार कनि रागहस' भी प्रत्यो मे मिलता है। इसके इस मिशद 
का रहत्य इसी काव्य मे निहित है। मैं गही जानता कि इस काव्य का 
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की कोटि से भहदी सम्मिलित किया गया है तो निश्यय ही कस्मड भाषा 
और कम्नड साथासावियों की मह महान्‌ कवि है । 

कृषि रत्नाकर का एक भौर भी शतक है, जिसका नाम 'सोमेद्वर» 
आतक' है। यह काव्य कवि की उस काल की रचना है, जब कवि ने 
जैनधर्म छोडकर श्षैवमत भ्रद्भीकार कर लिया था | इसमे तत्व तो जैप- 
अमे सम्बन्धी है, किन्तु यह क्षिवजणी को सम्योधन करके लिखा गया है 
भौर भत्येक काव्य के भ्रम्त मे 'हरहरा सोमेदवरा' पद दिया गया है । 

कवि का क्‍या परिचय है, कौम इसके गुरु वे प्रावि विषय श्रभी 
'मिर्भ्रान्त नही हैं। किन्तु फिर भी इन्होने रत्ताकर-क्षतक के पश्च १०८ 
में शुरु की परिभाषा करते हुए बताया है कि 'दूसरे के सुल-दु ख-भानत्व 
को श्रपया मातने बाला, पदारीर से भ्रपते को पृथक्‌ समझने वाला, 
परलोक को श्रपना देक्ष कहने वाला, इस सोक का गुर झौर उत्कृष्ट 
ज्षागी है। वही मेरा भी गुरु है भौर वह ज्ञानी वेगेजकीति मुनीद्यर 
है ।' इसमे भ्रपने गुरु का धाम देवेस्रकीति दिया है। इसी प्रकार श्रन्त 
में 'भीमदेबेकशकीति योगीए्यर-पादाभोणभ्‌ याममात-म्पू भारकविराज- 
इसराज विरभितमप्परत्ताकर सपाद क्षतक समाप्त भ्र्याद्‌ देवेमाकीति 
योगीद्वर के चरण-कमलो मे अमर के सवृध्त रहे वाले ज्यूगार कवि 
राजहस गिरचित 'रत्ताकर सपावश्षतक समाप्त हो गया। इसमे भी 
यही बतलाया है कि »ए_्‌ यार कवि राजहुस के गुरु देवेककीति गोगीए्मर 
थे । कही-कही इनके गुद का नाम महेसाकीति मिलता है। किन्तु राजा- 
अलि कथा के ध्नुतार देवेशकीति भौर महेल्कीधि धोनो ताम एक ही 
व्यक्ति के ये । 


कृषि का जन्म कब हुआ, यह तो विदित नही हो पाया, किन्तु 
इतना निश्चित है कि वे १६वीं ध्ताब्दी में हुए थे । ये सूर्यवक्षी राजा 
चेवराण के पुथ्र थे। इमका जन्म तुमुदेक्ष के सूडबिड्टी मे हुआ था । ये 
अनेक विषयों के पारगामी विहान्‌ थे । 
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ग्रन्थ का अतुधाद और टीकाकार आचार्य महाराज 

इस प्रन्य का मह द्वितीय सस्करण है। इसका प्रथम सस्करण भी 
श्यादबाद भ्रकानन मदिर आरा की झोर से प्रकाशित हुप्ता था । सुविधा 
की दृष्टि से पहले की तरह इस दितीय सल्करण को भी इसे दो भागों 
में प्रकाद्चित किया भा रहा है। भ्रत्थ मे कुल १२८ पथ हैं, जिनमें से 
प्रथम भाग मे ६३ पद दिये गये हैं घौर हित्तीय भाग मे ६५ पद्च हैं। 
प्रथम सस्करण में दोनो भागों को पृष्ठ सस्या २४ं०्-न-२७१म्--४१३ 
थी। किन्तु हिठीग पत्करण मे दोनों मागो की पृष्ठ सक््या ४१६+३१० 
म्ग0३२ ८ हैं धर्यात्‌ अयथम सत्करण से हितीय सस्‍्करण में रे१ै८ पृष्ठ 
धधिक दिये गये हैं। इसका कारण यहु है कि पहले की भ्रपेक्षा इस बार 
विषय को भ्रधिक गोधगम्य बनाने के लिंगे उसका विदेध विवेशत किया 
प्रगा है। आाजापों की रचनाप्रो में से भ्नेको उद्धरण देकर विपय को 
अधिक स्पप्ट लिया गया है। इस संस्करण में भाषा, गैटदपप, मेकप्रप 
भादि श्रन्‍्त भौर बाह्य सौन्दर्य की भोर भी विशेष ध्यात दिया 
गया है । 

एम प्रभ्य वी हिन्दी हीका परम पृण्म भाषावेरत्त श्री १०८ देश- 
भूषणनी महाराज ने को है। सून प्रत्य कलम भाषा ये है । आचार्य 
अंदाराण पन्‍्नड, भगठी, अल्कत, आहत, प्रपन्न था, ह्न्वी, गुजराती 
आईि भनेश नापाओं के बिद्वात्‌ हैं, अगेग' विपयों पर उनका प्रधिकार- 
पूर्ते पाहिव्य है । रल्वावर धतफ की हिन्दी हीका करते हुए उन्होंने 
भौर सासओ रा आनोटन गरके विविध विपयो व विधद विवेधत 
दिया है) पषम्कीर विषय को भी जितना सरस झौर सरद बनाया है, 
से झापी ही उपयुरा है । 

ऋाडपे मराशाऊ नो स्वास्याय का एक व्यमत सा है । जैन सूचि 
की छापचा शिवामो--यामाबिर, प्राटार, अनिक्रमण भादि थे 
झारदिल्ट्र अमय मे छाप स्पाध्याप, प्रस्वअनपन था ध्यान मे ही मिरत 
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रहते हैं। भ्राप भ्रपने एक-एक क्षण का ध्यान-भ्ध्यमत से जिस प्रकार 
सवृपयोग करते हैं, यह वास्तव में हम ससारीजनों के लिये प्रेरणाप्रद 
है। जैन भुनि की भर्या भौर भावार-विचार बहुत कठिन है। बातुर्मास 
के भ्रतिरिक्त क्षेष समय उन्हे विहार करते रहना पड़ता है। विद्वार 
करते समग प्रन्थअणयन जैसा कार्य हो नहीं पाता | भ्रत प्रत्थ-अगयभ 
और किसी विपय के गम्भीर भ्रध्यमन का यदि कुछ सुयोग मिल सकता 
है, तो वह केवल भातुमास मे ही । बैंसे तो भातुर्मास मे भी मुनियों का 
बहुत सा समय तो सामायिक, प्रतिकृमण, प्राहर, प्रवचन, ध्यान, वर््ष- 
भार्य भाये व्यक्तियों को सवोधन, समय-समय पर होने वाले केशसु अत 
भादि के प्रामोजन झौर विभिन्‍म धार्मिक समारोहो मे ही भरता बाता 
है। प्रग्थ रबना के लिये लिस पम्भीर भ्रध्ययन, वित्तत, मनन प्ौर 
अबवषाक्ष की झ्रावश्यकता है, वह मुतियों को कठिनता से ही अआप्त हो 
पाता है। उन मुनियो के लिये ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिये समय मिकाल 
सेना तो भौर भी कठिन है, घिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव है। किन्तु 
आाषायें देशभूवणली इसके भ्रपयाद हैं। वे जनता की भ्रद्धा के के ना हैं । 
जहाँ जाते हैं, यहाँ ठहरते हैं, जनता की श्रद्धा वहाँ उमड़ पडती है भौर 
भ्राधायें महाराब के निकट जनता का मेसा सा लग णाता है । उसमे 
अन्य-निर्माण के लिये समय निकालना कितना कठिन है, यह समभला 
कठिन नही है । 

इस वर्ष झाभारय महाराज का भातुर्मास दिल्‍ली में शा० सच्दुमत 
कायजी की धर्मशाला कू या शुलाकीवेगम (बरीबाकला) मे हुआ । मुनि- 
धर्म के अमुकूल सभी भ्रावक्ष्यक कियाएँ भलती रहती थी, समय-समय पर 
धार्मिक ग्रायोजन द्ोते रहते ये । इन व्यस्तताशो मे भी भाप स्वाध्याय 
और स्रन्‍्थ-परणयभ के लिये पर्याप्त समय निकाल ही भेते ये। इस दिल्ली- 
चातुर्माठ के प्रबसर पर भापके द्वारा प्रभूदित भर उपादित रत्नाकर क्षतक 
अथम झौर द्वितीय भाग, णमोकारमभ कल्प, उपदेदा सारसग्रह छटा नाग, 
रयणसार, भाषि कई ग्रन्थ प्रकाक्षित हो धुके है तथा धर्मामृत की विस्तृत 
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टीका का आपने अणयन किया है, जो प्रैस मे देदी गई है | सोड़े से छमप 
में इतना विभाल साहित्य-मुजन का कार्ये झसाभारण है । मह साहित्य 
प्रिमाण की दृष्टि मे तो गिपुल्त है ही, ग्रुण, सौष्यय भौर गम्भीरता मे 
सी गैजोड है। भाव तक आावारय महाराय की संगमग ४० रघनाएँ 
कश्तढ, भराठी, हिन्दी, सत्कृत, भाइत, गुजराती, इगलिश में प्रकाशित 
हो चुकी है। मैंते निकट से देखा है कि महाराज को निरन्तर साहित्म- 
सूथन की भ्रदस्य उत्कष्ठा भौर उत्साह है । इसके भतिरिक्त आवीग 
इल्तलिलित प्रस्थो का सप्रह, उसका सतत्‌ प्रवधोकग, नचादाविभ 
धार्मिक भवृत्तियाँ श्रादि आचार्य महाराण की अपनी विशेषताएं हैं। यह 
देशकर बडा प्राएवर्य होता है कि साठ गय की झामु, सुति भर्म की 
कठोर भर्योदाएँ, प्रावष्मक चअर्थायें, प्रभावक्षासी श्राचायें होने के कारण 
पर्शताथियों की भीड, भादि अ्रगेक भकार की ध्यस्तताशो सौर विवण- 
साझो के बीच शोर-शधराओ में एकाए होकर इतना विधास भौर महा 
साहित्य का निर्माण ये कैसे कर लेते हैं। 

झाजारय महाराज की एक भौर भी विशेषता है, जिसके कारण सारा 
हिन्दी सधार उनका भिरण्टणी रहेगा। यह है फकाथड मापा के भ्मृल्य 
प्रभ्य रत्ती का हिन्दी में रुपाग्तर करके उसके सौज्ठव शौर रस से हिन्दी 
भार्षियों को परितुष्ण करमा | हिन्दी को राष्ट्रमाथा का जो महात्‌ 
गौरव आप्ठ हुता है, वह प्रपेजा करता है कि विधिम भमारतीसम झौर 
भारतीपेतर प्रेप्द साहित्य को हिल्‍्दी मापा से भ्रमूदित किया जाग । जो 
भी विधान रस दिखला मे अ्यहत कर रहे हैं, उनके भ्रति हि्दी जगत 
भ्ामारी है भर महू न केबल हिन्दी भाषा की ही सेवा है, वल्कि हिस्दी 
को समृद्ध फरदे के लोग साप्टूमापा के रुप मे राष्ट्र की गौरजपूर्ण गेका 
गर ऊे #। भ्राचाय महाराज भी उन्हीं महान व्यक्तियों मे हैं। उन्होंने 
घर तह सामा २१४ ब्ज्यद भाषा के पत्मो का हिस्द्री में अनुवाद करके 
रिखीपाहिद की समृद्धि से महत्वपूर्ण योगदान किया है। हुये आचार्य 
शर्ापर + दिला साहिष्ण का इस यृष्टि से नो समुवित मृल्याकन 
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करना चाहिये । 

झाषाये महाराज हिन्दी-सेवा के साथ-साथ जैननाड मय की जो सेवा 
कर रहे हैं, बह तो विशेष उल्लेखनीय है ही । मुझे यह देखकर सन्तोष 
है कि मदहान्‌ जैनावायों ने अपनी प्रतिमा भौर बिह॒ता का उपयोग 
जैनवाड मय को समृद्ध करने मे किया भौर झादायों की उस परम्परा 
का निर्वाह भ्राचार्य देशसूपणजी ने भी करके जिनवाणी माता को भ्रध्ये- 
दान किया है। इससे भी भ्रभिक सन्तोप इस बात का है कि लेखक के 
गौरव का भ्राकलन उसके जीवन-कास मे ही हो, यह सौभाग्य कम ही 
लोगो को मिश्र पाता है| किन्तु भाषार्ग महाराब इस मामले मे भी 
पृष्यक्षासी हैं। उनकी रचनाभ्रो का विद्वानों मे जो समादर भ्राज भी है, 
बह उनकी सफलता का मापबविन्दु है । 

झाधाये महाराज को प्रस्तुत रघता-रत्तनाकर ध्षतक का प्रथम 
भाग (द्वितीय संस्करण) कुछ समय पूर्व प्रकाशित हो शुका है, दूसरा भाय 
गह प्रस्तुत है। मुझे भाज्ा है, सर्वताधारण भौर विद्वामों के सिगे भ्रन्य 
रचनाप्रो की तरह यह रचता भी भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । 


दितीय भाग के दाता 


स्व॒नामघन्य साह शान्तिप्रसादजी 

इल्माकरशतक जनता को इतना भ्रधिक पसन्द भ्राया कि इसका 
प्रथम सस्करण हामोहांथ भला गया भौर क्षीत्र समाप्त भी हो गया। 
किन्तु फिर भी जनता की भाग जरा भी कम सही हुई। तब इसका 
हितीय सस्करण निकालने की योजना की गई | पूछय भाषाएं महाराज 
६ थर्ष पण्चात्‌ दिल्‍ली भगरी में पुत पधारे भौर उनका भातुर्मास हुभा । 
जनता की माग को देखते हुए इसके अथम भाग को प्रकाशित करने के 
लिये ला० उदमीराम क्रुन्दमशाल ली की भ्रन्त प्रेरणा हुई भौर 
उसका मुब्रण तथा वाइण्डिग का सारा व्यय उन्होने दिया । उसके कागज 
का व्यय स्ववामधन्य आवक-क्षिरोमणि साहू शान्तिप्रसाव थी भौर 
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4४०७७ 456; धर्मपत्नी श्रीमती रमारानी थी जैन ने 
। 

भअस्तुत ट्वितीय भाग के मुब्रण, कागण, वाइण्डिय भावि का 
अम्पूर्ण व्यय भीमान्‌ साहू थी भौर उनकी घर्मपली ने दिया है । भाप 
दोनो ही धत्मन्त उदार, धर्म-प्रेमी भौर युर-मकत हैं। भाप जैन समाण 
के गौरव हैं। भापके हुदय में जैमवर्म का प्रसार करने की वडी भावना 
है, भ्ापकी रुचि जैन तीयों के जीणोडार, प्राधीयकला भौर जैत पुरातत्व 
के सरक्षण मे विशेष रूप से है, भाप जैन साहित्य का अकाक्मनन भ्राक- 
पक ख्पसण्या भौर विकसित सपादन कला के वर्तेमान रूपो मे भाहते 
है भौर इसके लिये न केवल दूसरो को धाप झपना सक्रिय सहयोग दही 
देते हैं, भ्रपितु झापने इसी उद्दे कय के लिये 'भारतीय शानपीठ' थाम से 
एक माहित्यिक सस्था की भी स्वापता की है भौर ध्राथ वह भारत की 
अवेधेप्ठ प्रकाशन सस्याप्रो मे परिगणित की जाती है! साहित्यिक क्षण 
में ज्ञामपीठ ने थो एक सया भानवण्ड स्थिर किया है, दि का नो 
परिष्कार किया है भ्रौर भाकपषेक बाह्य रुम सल्णा को जो विश्ा दी है, 
कद जग अरब सर शक के लेबल जुर आग मे 

शीमान्‌ भाह्‌ जी भारत के भूर्धन्य उद्योगपति हैं । भारत तथा 
विदेशो में श्रापके श्रनेक उद्योग चल रहे हैं। उनकी व्यवस्था भ्रौर सभा- 


जग सम्बन्धी 
निवास कर घात यन्‍य, कुछ कम नहीं हैं, किस्तु फिर भी समय 


और पमे-अ्रवण कर 


भर है कि जैनधर्म के भास्वगिक रुप को समझते-धानने की उनकी 

जार... अभल है। थे भर्म के हर पहलू को ताकिक ठग से समसमना 

7 भाव प्रदृधि कस चारेते हैं। श्राचायं महाराज हारा की गईं 

$॥ बहइप सपना महमोग देने मे थे सम्तोष अ्रमुभव करते 
में भ्ापकी गुर-भक्नि सराइनीय है। 
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जब हि यह हा 
३ .प-च्यत ३ री 8 
बारां. » पा “्क ० द्थ के 
हिल ० शी. चने हि. मन 


भाषार्य देशभूपरा जो से साहू क्षान्ति प्रसाद जी मौर उनकी धमपतली 
सौ० रमारानी झ्पनी पीत्री के साथ धर्मोपदेक्ष सुन रहे है । 





खत चथओ हे 


आमार-प्रदशेन 

यश्चपि इस ग्रश्य के प्रकाशन में कुछ कारणवद प्रावस्‍्मकता से 
भधिक विसस्त लग गया, किन्तु फिर सी यह जिस सजनज धौर सुस्वरु 
सम में प्रकाक्षित हो रहा है, इसका श्रेम नवधेतन प्रेस के प्रोप्राइटर बा० 
छोटेल्ाल जी को है। उनका मैं हृदय से भाभारी हूं । 

इनके अतिरिक्त जैन मित्र मब्हल के मत्री ला० महतावर्सिह थी 
बी० ए० एश-एस० बी०, था० भादीश्वर प्रसाद थी एम० ए०, भ्ा० 
पन्‍्तालाल थी (प्रकाक्षक दैनिक तेज), भ्राचार्य महाराज के प्नत्य 
चभरणसेवक ला० रघुनरणदयाल जी झौर था० सगवातदास जी का भी मैं 
हषय से भ्राभारी हैं, जिनका कृपापूर्ण सहयोग भौर सौहादँं मुझे सदैव 
प्राप्ठ हुआ | 


कूंचा युलाकोबेगम, बलमद़ जैन 
दिल्ली (भूतपूर्व सपादक दैभिक सन्देश, 
विवाक-३० जनवरी '६४ साप्ताहिक जैन सन्देश ) 
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७२. पर बस्दु सम्बन्धी झहुकार का त्याग, आत्य की 
निर्मे लता के लिये ऋन्तरण भौर घाह! भुद्धि की 
झामश्यकता, भाव करने से हामि, व्यमे साम 
करते पर भारतर्द, पर्व किससे करे, एक से पक 
यथा है। 

७३. शास्‍्भ-पदम का उपयोग, शान की महिमा, विद्यार्क 
भप्रमदा । 

छई. झाइइ-काव प्राप्त होने के बाद शास्ति भौर सहत- 
शीनता चाहिये ! 

छू. राजादो फे चरित मन को भय उत्पन्द करने वाले 
है, दृष्णा पाप का प्रधान कारण है ) 

$६ गया राणा की गा पाप प्री अनु को चीत 
सकती है, योग के कारण प्रारिमिक अंपितयों का 
जिंकाय होता है। 

७७ स्तुति और विगय करने से राजबश, राया झा 
सब गश मे हो जाते हैं, किन्तु राजाप्ो मे ईप्यॉ- 
दैप भादि रहता हैं, भात्मालोचन के समान कोई 
अस्य सपनारी इत नही है। 

उप. करें दो अक्यर के हं--पृष्य शौर पाए रूप, 
आत्माधुचूत्ति के विगा स्व किया भिरर्यू है, 
झात्म-स्मात के लिये आता के यमायें जान बसी 
झावश्यक्ता है। 

७८ पूर्वशन्म में किए शुए पुण्य करा प्म कपिल है, 
पुष्य-पाप का स्दसुप, पुण्य का उदय यादाकारी है 
"कं के योग्य गामधी मिलाने का कारण 

है ॥ 


(२०) 


$ ३ 5 0 


| 


अडइ:४६ 


डं३-४६ 


शश्शर्‌ 


इरह४ 
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८० भगवान को स्तुति मष्िति करते याला मव्यजीब 
ही सुसी होता है, प्रभु-मवित से सम्यग्वर्धन भादि 
गुणों की भाष्ति होती है, विनीत का सक्षण । ६४-६९ 
5१ असु-भवित के लिये इस भी तत्पर रहता है, गर्भे- 
कल्याणक का वर्णन, जन्‍्म-कल्माणक, तप-्कल्‍्या- 


णक, ज्ञान कल्याणक, निर्वाण-कल्याणुक | ६९-८१ 
घर प्रथा राजा का अनुसरण करती है. राजा के 

कर्तेग्य, कषाय ठूटी माव के समान है । घशैनप६ 
८५ भवित, वात, पूजा, प्रतिष्ठा श्रादि का फल तथा 

दोषद दान झौर सम्म् दान का पअ्रतिपावन । घ६-पहै 


बरड धर्म का मिर्मण, धन-सम्पत्ति का पूजा प्रतिष्ठा 
में व्यय करना एम धममं सेवन के लिये धन की 


प्रावशयकता एव प्रभाव का कथन । घहै-१३ 
८४५ सासारिक वैभव की प्राप्ति पुण्योवय से होती है, 

धर्म का मुख्य साधन भावो की विशुद्धता है इसका 

प्रतिपावन । ९३-९५ 
८६ उक्‍्रभिषेक, स्तवन, पूजन, विधान की भ्रावदयकता 

एव फल | ६६-६८ 


८७५ अभावना की ध्रावश्यकता, प्रभावना के कार्य एव 

गृहल्थ को दान देने के लिये प्रेरणा, भ्रमण की 

परिभाषा । ६८-१०१ 
बन जीव के भ्रमात्मीय भावों का कथन, मप्तार की 

झसारता, मिथ्या दर्शन, मिध्या जान, मिथ्या चारिष 

के त्याग की भावदयकता । १०१-१०७ 
घह. अयाररत झारम-कल्याण के लिये हामिकर है, 

सस्काव्य मे क्षाम्त भशौर वीररम का वर्णन रहता 

है इसके वर्णन के साथ मन-ववन-काय को बलिष्ठ 

बनाने का उपदेश । १०८-११० 
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४० प्रह“भव्ित का भिस्तार से वर्णव ) 

९१ मुनि-मार्य भौर पुहस्थ-मार्य का सामात्य कथन, 
मम्मक्त्व का महत्वनरत्पत । 

2२ धामारिक विपय-भोगों से विशृषित् । 

€४ वृष्योदय को महिमा, जीद के वुश्पार्भ का निकषण 
एवन परिग्रह है स्मपंय का उपदेण ॥ 

है भोग-लाशता का त्पाग, प्ररित्रह-त्याय करने की 
आर विभिमो का मिरूपण भोगाकाक्षा की निन्‍्या। 

३५ रब की महिमा का प्रतिपादन, झाभा और तृष्णा 
के मौहक रूपो का कथम ) 

९६ मातन्‍-औदन के ध्येय का कभन, सातिशम पुण्य 
मौक्ष का कारण है । 

€७ भाषपूथा, अध्यपुण्रा का गर्णेत एवं पूजन के समय 
स्याव रखते ग्ोग्य सावह्यक बातों का वर्णन । 

€मराणाद होने पर भी पूजा पुष्य-प्ंचय में सहायक है 

६. सपदात की पूणा का उद्देश्य भावनाओं का 
परफशार है। 

१००. संमभान की पूजा कहपहुस है; पूथा की रुप- 
योगिहर दौर सानश्मकता । 

१०१ संयवा को पूजा का उस । 

१०२ पूछा का महत्व, मगकत्यूजा करते वाहे जीने के 


संदाहरण । 
१०३: त्पाय की भहिमा और विछारो को कम करते 
का उपदेश ॥ 


१०४ व्यायनत्यवत्र मे मिरत छाथू को दान देने का 
फपदेश ॥ 


१०५, स्थावशम्यव-स्यरू्प रकम का कथन | 
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१०६. काम-बासना की प्ररिन को शान्त करने का उपदेश । १७४-१७७ 
१०७. गुरु की परिभाषा, परिय्रह त्यागी, सयमी, महाप्रती 


ही गुद होता है। १७८-१५८१ 
१०८. सयभी सुनि ही भात्मानुभव कर सकता है । १८९-१ ८३ 
१०६ जीव के वास्तविक ध्येय का निरूपण | श्८्४- १८४ 


११० शात्म-विन्तन से मन पवित्र होता है, मनुष्य प्रल्प 
शायु प्रीर सुखो के लिये अगभूत सुखो को लो 


देता है । १८६-१थ८ 
१११ भिकाल धुद्ध श्रात्मा की स्तुति से भ्रात्मिक युणो 

की आाप्ति होती है, इसका निरुपण । १८०९-१९१० 
११२८ भगवान की भवित, लामस्मरण झौर पूजन से सारे 

कष्ट दूर हो याते हैं, इसका कथन | १९१-१९२ 
११३. सम्मन्दर्धन की भ्राप्ति के लिये मंगवान की सकिति 

भावि का विधान । १९५१-१९४० 


११४ भगवान की भवित के समय अ्रमाद क्यों भाता है। श१९श-शश्थ 
११४. णमोकार मत्र का भाहात्म्य, प्रनेक कष्टो के दूर 
करने वाले मन, ध्नेक अकार के जप भौर ध्याय । १६९८-२०४ 


११६. जमोकार मत के सात प्रकार । २०४०२०१६ 
११७ पआरात्मा का वेहाकार रुप शौर उसकी शुद्ध-अपुद् 

बश्चायें । २०६-१०७ 
११८. प्रात्मा वी प्रशुद्ध वद्या और उसके दूर करने का 

उपाम । २०८०२१२९ 
११९, झ्रात्मा भौर कर्मो के सम्बन्ध का कथव | २१३-२१६ 


१२०. भरहृत्त का स्वरूप, युणस्थामों का अतिपानन ।_ २१६-२ १९ 
१२१, मोक्ष मे स्वाभानिक झाठ युथों की आप्ति का 
कथन, भेद विज्ञान द्वारा क्रीर को पभ्रात्मा से 
पृथक मानने का मिरूपण । २१९-२२१ 
(५३ ) 


अर 


१९१ इाविय-सयत्र भौर भ्रावीन्‍्मयम का निरूवण । 

१२० कृमंत्रक के कारण प्रात्मा का मवाराअ्गण, 
प्रात्मा स्वय प्रपना जत्रु है भीर स्वयं भ्रपना 
मित्र है । 

१९४ प्रम्पस्थान से स्वरुप की आप्ति ॥ 

१६४. मम्यर्दोन के २५ दोप भ्ौर सम्यदृष्टि का 
झ्राजरण | 

१२६ भगवान मे प्रार्थना । 

१२७. भगवान के नाम-त्मरण का फछ, युहृत्यों के 
पदूकर्मे, भ्राठ भूलगुण, बारह भधखुव्रत, बारह 
परनुप्रेजा, दानव्यूगा मम्दिर-मिर्माण आधि कहंब्यों 
का बर्णन | भयवात के ३४ क्‍ह्तिशयों का वर्णेन, 
समवध्तरण को रचमा का विस्तार से वर्णन, 
मानस्तम्म । 
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' श्ात्राययं देशभूपण जी महाराज साहू क्षान्ति प्रसाद जी को शुभागीवरद्ि देते हुए । 


हु 
१४2० 
॥ भी बीतरागाय गम ॥ 
रांगाकर रातफे 
हितीय भाग ] 
आचभायेरत्न १०८ भी देशमूषणजी वियाल्षकार द्वारा 
व्यास्यात्मक भाषानुवाद 


जा “अर 


छाशुवादुकर्ता का संगक्षाचरण 


सोक्षाध्चसन्वशनतिम्मरश्मिम्‌ 
कक बला वार । 
निरंजन धाम जिमेना-सशम्‌ ॥१॥॥ 
या रत्वाकरवर्णिना हतपदी शोेलाकिभूसम्मितः 
निगुम्फिता सुललिता कर्णाटकीमाबया । 
ता लोकोपचिकीवंया सरलया हिन्दा 
हि वेशमूषणमुनिर्नेत्वा जिनेद्रप्रमुमु ॥२॥ 


भव्यात्मलामाय सयोवधघादि शा 


अवदोधें न॒वंशिप्ट्यं न्‍्याय-्फान्य-मिभमण्दुपु 
प्रभादस्क्षलित् तत््मान्मर्पणीय सुघीननेः ॥४ी॥ 
सवायारी श्रावक् 

धारापूर्वकमाद पेण्गल्ोत्ठवर्‌ प्रत्येकमेफक प- 
हिंन रागधतिकर्‌ मदक्षय निभित्त' कामम॑ तीचु घर ॥ 
बारस्भीवहुजांगवापरबधूचेटी रतककाटिसरु | 
सारात्मजिनदत्तमुद्यरधरे ? रत्नाकराधीववरा ! ॥६४7 
है. रताकरीईएरर 

भरी जिनदतत आदि सदाचारियों ने धर्मंपूरदंक ग्रश्८ पी हुई एफ ही 
सनी के सहुवान मे प्दोप भाष्य रने कर झूठ सिया था ( उन खोगी ने 
कामसपी धर्रु को दान्त करने के लिए एक ही स्त्री रे माय धपनी इच्टा 
की पूरि की ! बेध्या, बहुपली, परलमी सौर दासी के माय यमोग करने में 
कसी उत्साहित नही हुए । विनद्ताद कया कपी पापी ण्हे जापदे रे 

विवेधत-- यहाँ पर कि ने इस इसोफ में यह बतलाया है हि 
मनुष्य रन्म आप्त करने के बाद मभुप्य के सन्दर दर्न, भर्ष भौर काम 
ये सीन पुरुपा् भोत्त माय के मावनमूत ग होंगे, तब तक यृहत्माथम 
का सदुपयोग सही होगा क्योकि सार में गृहम्य ससार के बन्यन मे 
रहने हुए भी परचोक के साथन के लिए धपने भृहल्य धाभम को भपदान 
विगेग्द देश के कहे ध्रगुवार मंयादाउर्चक रहना है। बड़ यूहल्थ झरने 
जीमन का, अपने शरोर का, चन का धात्य-कल्याम के स/मन में उद्ु- 
प्रयोग करता है । घात्वों में बितने अतको का इहिहत्स देहने के फाहए 


कह भपने पर्ं पर रह कर मनुष्य पर्याय वो फ्लीशूत बना 
है 


ऋतषक चमें 
अश्यक भर्मे भधोत्‌ आवक बनें के क्ेग्र के बारे मे <क कषि ने 


डे 


धहुत सुन्दर कहा है कि-- 
जैकाल्ये जिनपूजनं प्रतिविनं संघस्य सन्‍्मानत | 
स्वाध्यायो गुर्सेवतं थे विधिना दान॑ तथावद्यकम्‌ ॥॥ 
दाक्त्या च्‌ श्रतपालनं वरतपो शानस्य पाठस्तथा । 
सेघ आवकपु गवस्य कथितो धर्मो जिनेन्दत्रागसे ॥ 
विकास भर्थात्‌ आात कास, सायकाल झीर सध्याकाल भी जिनेता 
सपवान की पूजन-पर्चा, नित्म पूजन, सायकाल को भारती, झ्ास्त- 
झास्यास, बुरु सेवा, विधि के भ्रमुसार दान तथा झावश्यक प्रतिक़रमण 
प्रादि भौर झवित के प्रनुसार व्त-पासम, उत्तम तप का झवित के अमु- 
सार झ्राचरण, भगवान तीर्बक्रो हरा कहे हुए क्षास्थो मे उत्तम अडा 
रखना इस तरह श्रेष्ठ भावको का धर्म कहा है । ऐसे ही गृहस्प भावको 
का यृहस्थपना फल्तीभूत होता है । 


कर्तव्यमिष्ठ आवक 


हस्ते दानविधिसेनों लिनमते वाघः सदा सुनृते । 
भ्राणा: सर्वजनोपकारकरणे वित्तानि धैत्योत्सवे ॥ 
येनेब॑ विनियोजितानि शतझ्ो विश्वश्रयीसण्डनं । 
धन्यः कोडपि स॒ विष्टपेकतिलक॑ काले कलो आवक: ॥। 
हाथ से दान करने भे मन (हाथ से दात), शी भगवान जिनेसावेव 
के कहे हुए भर्म मे मन लगाना, वाणी मे सत्य, सम्पूर्ण मभुष्यों पर दया- 
उपकार करने मे रत, भगवान्‌ जिनेन्तर देव के मन्दिर के उत्सव मे धन का 
व्यय इस प्रकार हमेशा करने वाता थो आवक ससार मे झपने कर्तष्य 
को समझ कर नित्य नियम से ये भावना रखता है, इस प्रकार सदाचार 
अत रखता है, यह आवक तीन लोक मे तिलक रूप आवक धर्में मे धन्य 


भाना जाता है। 
सोक्षामलाधी आावक का धर्म 
कर्तेग्या वेवपूणा शुभगुरवचन नित्पमाकर्णनीय । 
दान देय सुपात्रे प्रतिवितमसल पालनोयं 'भ क्षीलमू ॥ 
तप्पं शुद्ध स्‍्वशवत्या तप इह महती सावता भावनीया। 
आद्वानामेघ धर्मो जिनपतिगदितः पूतनिर्वाणमागें: ७ 
मित्य देवप्यूजा, छुमकारी युद वचन का अगझा, सत्वाभ को,पति 
तप व भाधरण करता इस प्रकार धार सें,शुभ भाषता रखने बाते आषक 
का सह पवित्र मोक्ष भार्ग स्वरूप भर्म बिनेस भयवाव ने कहा है " 
पुण्यानुवस्धी भावक का लक्षण 
सर्वेता्चानु रवितदिपुलत्रधिया तोर्थपाजञानुषक्तिः । 
पापादाने विरक्तिसु निवरणरणाराणनेध्याषभक्तिः ७ 


बानातकितः समग्रागुह॒विरतिरतियमेकर्मप्रसक्तिः । 
केबांचित्‌ पुष्पयोगाद्‌ सबति यदि पर प्राणितों 
प्राप्तिरेषा ॥ 
थी भर्वज् बोतराग भगवान के पूयन में प्रेम, भ्रत्यन्व उदार बुद्धि से 
मैं शरड़ा, पाप-कर्मों में बैराग्य, सुनियों की चरण सेवा में 
सदुब में भावना, धर्म कार्य में ग्रामरित्र ऐसे ँ्र्थरण करते बाते थाथक 


मेने हैं प्रयोद्‌ छीआ ही समार-बस्पन से मुक्ति पाते 
चर्म भाभायों में बतवाया है । मुगिनि पाते हैं। भावक का यह 


इस प्रकार कवि ने इस इलोक में उत्तम आवक का धर्म बतलाते हुए 
उन आवको का वर्णव किया गया है । बजिनदतादि आवक अधर्मपूर्वक 
भ्रहण की हुई एक-एक सभी मे सन्तोष करके व्रत पालन करते ये ' 
भगवान जिनेसादेद के कहे हुए धर्म मे कभी भी क्षका भ करके पुष्य से 
भाष्ठ किये हुए मानव पर्माय को विषय बासना मे रत न होकर धर्म 
भार्ग मे ज्यादा से ज्यादा सगाते थे । 

साराश यह है कि ये यृहस्थ आवक विपय भोग के बीच मे रहते 
हुए भी तालाव भे जैसे पाती से भिन्‍त कमल रहता है उसी प्रकार रहकर 
विपय कपाय का अन्य नहीं करते थे । ऐसे भावक ससार भोगकर भ्रन्त 
मे भोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन बना लेते हैं। गूहस्त भ्पने आवक 
धर्म को पालते हुए भ्ौर विपय कपाय को कम करते हुए भ्रष्टमी-पौदश 
पर्ष तिथि के दिन सब्दिर या एकान्त में जाकर राभि को प्रतिमा भोग" 
धारण करते ये। इस समय उनके भाव कैवस निष्परिग्रह भावना से 
झात्म-ध्यान में लीन रहुते थे । जितने समय तक विषय-वासना का त्याग 
करते ये, उतभा ही पुण्यानुवन्पी पुण्य के साथ कर्म की मिर्भरा कर लेते 
दे। भौर मन-बचत-काय के हारा स्वस्जी का त्याथ करके भपने झात्मा 
में सीन रहते थे । भद्दाश्नत की उपसेम्धि करने के लिए भ्रजुधतों का 
मिरतियार पालन करने का प्रयत्न करते ये | ऐसे उत्तम श्रायक ससार 
से पत्र माने जाते थे । उनका अमान कैवस मानव पर ही गही, पशुँ 
पर नहीं, परन्तु देवों तक पर पडता था। यह सभी धर्म के भद्धान का 
फू है। 

भावाबे--नह्ाचर्य ध्रत के प्रागम में दो भेद किये गये है--अहाचर्य 
भहाप्रत झौर ब्रह्मचर्य भ्रणुघ्रत । बह्मंंचर्य महाव्रत का पालम तो तभी हो 
सकता है, जब पर विषयो की अवृश्तिमाण का त्याग कर दिया लप्य। 
पर विपयो को झोर जोडी प्रवृत्ति भी भ्रंदह्ा है। थो प्ात्मशानी हैं, 
जिन्होते भ्ंपनी बाह्य बृत्तियो का त्मांय करे दिया है, भीरे प्रात्मा के 
भीतर जो रमण करते हैं, उन्हे पर पदायों कौ तुष्छता का भागास हो 


थादा है। उसकी प्रात्मप्रयृत्ति में किसी सी बाहा सिमित्त से क्षोम मही 
होता है। सासारिक विभू्तियाँ उन्हें चलायमान मही कर सकठी । प्रात्मा 
के सिवाय भन्‍्य किसी भी पदार्म में उसकी प्रवृत्ति नही होती है, जगत 

ब्रह्मचर्य महाब्रतघारी की दृष्टि में स्त्री हाड-मास का पुतला होती 
है, उसके मन में कोई भी विकार नहीं रहता है। भात्मा में भ्रपूर्व ज्योति 
झा जाती है। पूर्ण ब्रहमनयं का भारी समस्त इखिय भौर कपायो को 
जीत सेता है, उसकी इन्द्रिय विषयो में लाखठा नहीं रहती है, समस्त 
पर पदार्थों से भ्रगुराय हट जाता है। उस्ते श्ायक भ्रात्मा की अतीति हो 
जाती है। 

जो पूर्ण ब्रह्मण्ये का पालन नही कर सफते हैं, उन्हे ब्रह्मचर्माणुत्रत 
का पालन करना चाहिए । बरह्मचर्यासुब्त का धमिप्राम यह है कि काम 
विकार को दूर करते के लिए स्त्री या पुदप को क्षीलद्रत सेना चाहिए 
प्रवात्‌ पुस्ष को स्वदार संतोष भौर स्‍त्री को पतिधत प्रहण करता 
भाहिये । जो व्यक्ति श्राजन्म केवल विकार को दूर करने के लिए ही स्वदार 
का उपयोग करता है, नह पतित्रात्मा जल्द ही निर्वाण प्राप्त करना है. 
भ्रपनी कर्मराध्ति को थोड़े ही समय मे शाह कर परमपद को आप्स करठा 
है। प्रथमानुयोग मे उत्ती सीठा भौर सठ सुदर्शन झादि के ऐसे उदाह- 
रण मिलते हैं, जिनके ब्रह्मचर्याणुध्रत के प्रभाव से भरिन वीतल शरीर 
जल का सरोवर बन ययी थी, बड़ी-सेन्‍्यड्री विपत्ति भी ठल ययी 
झौर प्रत के प्रभाव से स्वेत्र कीति छा गयी । जो व्यक्ति एकदेश ग्रह्म- 
शर्दे का निरतिरार पालन करता है, ब्रह्मचये को दृढ करने बाली भाग- 
साप्रो का चिन्तन करता है, नह जन्य है। 

इम ससार में कचनन भौर कामिनी ये दो ही पदार्थ प्रधानत भासवित 
के कारण हैं। जो व्यवित इन दोनो को दाकित के प्रमुसार छोड्ता है 
उदमें शरपूर्ष शवितत भा जाती है। भरात्मा की प्राष्डादित भ्रगन्‍्त क्वकितर्या 


हा 


नप्ठ हो जाता है, वे निन्‍्य विपय भोगो मे आसकत हो अन्चे हो जाते 
हैं, अन्याय करते हैं तथा स्वच्छद विहारी हो जीवन-भर पाप-पक में 
फसे रहते हैं। इस कामदेव--विपय-वासना--के अनेक नाम है । वे सव 
सार्यक है । यह आत्मा में गर्व उत्पन्न करता है, इसलिए इसे कदर्प कहते 

है । विपयो मे ताना प्रकार की अभिलाषाएँ उत्पन्न करने के कारण इसे 
काम, नाना योनियो मे भ्रमण कराता है तथा प्राणियो को विपयो के 
लिए लडाता रहता है, इसलिए मार और सवर का घातक होने के कारण 
सवरारि कहते है । ब्रह्मचर्य के विना समस्त ब्रत्त, तप, जप व्यर्थ है । 

कायक्नेश सहन करना, उपवास आदि करना ब्रह्मचर्य के अभाव मे 

निष्फल हैं । स्पर्शन इन्द्रिय के विषयो से विरक्‍्त होने पर ही आत्मस्व- 
रूप की उज्वलता दिखलायी पडती है । ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए 

नृत्य, गान और गरिष्ठ भोजन का त्याग करना परमावश्यक है। मादक 

पदार्थों का सेवन भी ब्रह्मचर्य में बाधक है । ब्रह्मचारी को शारीरिक 
श्वुगार करना, इन्द्रियो की लम्पटता को बढाने वाले पदार्थों का सेवन 

करना बिल्कुल वर्ज्य है । एकदेश ब्रह्मचर्य के घारी मे भी अद्भू त 

आत्मशक्ति श्रा जाती है । उसका स्वास्थ्य सदा अ्रच्छा रहता है। रोग 

उसके ऊपर श्राक़रमण नही कर पाते है । वह जितेन्द्रिय बन कर अपने' 

चंचल मन को वश में करता है तया अपना उत्तरोत्तर विकास करता 

हुआ चला जाता है । 

भोग बुरा है 


सत्याधिष्ठितधर्मंम तित्िदु जी ब॑ तन्तनी कासव- 
प्रत्या्यातव कषायसंभवदे सुत्तित्तेंदु पेण्गुडियु' ॥ 
रत्यंतोद्भव हेयमं नेनेयुतं पोगलूजयं पेण्गे ता- 

नत्यंत प्रियवद्धनागे किडने ? रत्नाकराधीरवरा! ॥६५॥। 


है रत्नाकराधीरवर ! 
जीवात्मा ने यथार्थ धर्म को न जान कर “क्रोध, मान, माया, लोभ 
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जैंसे कपाय के प्रादुर्नाव से स्वी-सम्भोग में अपने की लिप्त कर रखा 
है, किन्तु रति-सुख्ष का अनुभव करने पर भी चम्भोग के अन्त में जो 
चृणा उत्पन्न होती है उसका स्मरण करते रहने से विपयोपभोग को 
कामना पर विजय आप्त की जा सकती है। सह्कियों में अधिक आसकत 
होने से क्या मनुष्य नाश की प्राप्त नही होगा ? 
विवेचल---औपध के समान गृहत्य को विपयो का सेचन करता 
चाहिए। अधिक विपयो को भोगने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक 
नाना प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं, जिससे उसका जीवन कष्टमय 
बीतता है। यदि कोई भी व्यक्ति विचार कर देखे तो उस्ते विषय भोगों की 
असारता अपने आप अनुभव में आ जायगी । मोगो को मोगने के पश्चात्‌ 
एक विचित्र प्रकार की घृणा और अरुचि उत्पन्न होती है, जिससे उनकी 
सारहोनता भत््यक्ष हो जाती है । जो व्यक्ित ससार के भोगों भें अधिक 
झसक्त रहता है, उसका सच प्रकार से विनाश अवश्यम्भादी है। 
इन्द्रियणजय के ससान ससार मे कोई भी सुलदायक नही है । विपयो 
को छोडने के लिए तथा ब्रह्मचर्य के पालव के लिए निम्न दस प्रकार के 
अब्ह्म का त्यागना आवश्यक है । ये आत्मा में हिसा भाव उत्पन्न करते 
हैं, पर-द्रव्यों की ओर लगाते हैं । 
३--विपयाभिलापा--श्गार रस का अवण, मनन करना, सुन्दर 
गीत सुनना, सुगघित द्ृव्यो के सूधने की अभिलापा करना, रूपवती स्त्री 
तथा पुदपो को देखने की लालसा मन में करना, विषय-अभिलापा नामक 
श्रव्नह्म है । इससे आ्रात्मा में अत्यन्त आकुलता उत्पन्न होती है | कोई भी 
व्यक्ति इस अभिलापा के कारण हेयोपादेव के विवेक से घन्‍य हो जाता 
है । उसका विययी मल विपर्यों में घुमता रहता है, अपने और पर के 
विचारने के लिए उसे मवर्सर नहीं मिलता । 
२--विकारी चनना--विपयाभिलापा के उत्पन्न होने पर विकार- 
युक्त होना तथा उन विकारो को झात करने का प्रवल्त करना । इस 
इससे अवस््चा में विषयेच्छा के तृप्त करने का प्रयत्व किया जाता है । 


३--वृष्याहार सेवन-- समस्त इच्द्रियों को जीतने का एकमात्र 
साधन रसनेन्द्रिय को वश मे करना है | यदि व्यक्ति अपना आहार-विहार 
शुद्ध कर ले तो फिर इन्द्रियों को जीतना कुछ भी कठिन नही । भोजन 
का प्रभाव मन पर अवश्य पडता है। जैसा श्रनाज मनुष्य खाता है, वैसा 
ही उसका मन हो जाता है । शुद्ध और सात्विक भोजन करने वाले के 
मन में विकार कभी उत्पन्न नही हो सकता । गरिष्ठ और पौष्टिक भोजन 
जो विलम्ब से पचता है, विकार उत्पन्न करने मे बहुत सहायक होता है। 
वास्तविक बात यह है कि भोजन का ध्येय शरीर को कायम रखना है। 
जिससे इस दरीर द्वारा धर्म का अर्जन होता रहे । ब्रह्मचारी की शारी- 
रिक शक्ति का क्षय नहीं होता, उसका शरीर ऐसा बना रहता है, 
जिससे अल्प और सादा भोजन से ही शरीर की आवश्यकता पूरी हो' 
जाती है । अत दुष्पक्ब भोजनों तथा रसो की लोलुपता का त्याग करना 
आवश्यक है । 

४--ससक्त द्वव्य सेवन--भोगी पुरुषो द्वारा उपयोग मे लाये हुए 
वस्त्र, शय्या, आसन आदि पदार्थों का त्याग करना ससकत द्रव्म सेवन 
त्याग है । इन पदार्थों से मन मे विकार उत्पन्न होने की सम्भावना रहती 
है तथा इनके सम्बन्ध मे मन विषयो की ओर जा सकता है। 

४५--इद्वियावलोकन--रागभाव से अपनी तथा पर की इद्वियो को 
देखने का त्याग करना भी आवश्यक है । 

६--सत्कार---रागी व्यक्तियो का सत्कार करना तथा उनके सम्पर्क 
में रहना महान्‌ अनर्थ की जड है। इनके सत्कार से मन मे राग-बुद्धि 
उत्पन्न हुए विना नही रह सकती है। इनका प्रभाव मन परअवश्य पडता 
है, अत इनसे सदा दूर रहना चाहिए । 

७- गारीरिक सस्कार--शरीर को सजाने का त्याग करना आव- 
शयक है । शरीर के सजाने से राग-भाव उत्पन्न हुए विना नही रह सकता 
है । रागभाव ही विकारो की उत्पत्ति करता है, जिससे यह आत्मा 
अपने स्वरूप को भूल जाता है । 


पृ 


८--अतीत स्मरण--भोगे हुए भोगो का स्मरण नहीं करना | 
भोगो के स्मरण से मन में विकार उत्पन्न होते हैं। 

६--अनागताभिलापा---भ्रागरामी काल के लिए भोगो की अभिलाषा 
नहीं करना तथा मन में आगे के भोगो के लिए विचार न करना । 

१०---इप्ट विपय सेवन--अनियत्रित आचरण का त्याग करता । 


विषय का त्याग तरुण अवस्था में करना योग्य है 
मोलेयु मुदमोगं बेडंगेसेये पेण्णंतिदेव्ठिति्देक्ें । 
दोलवि भाविसि काण्बुदे नरकमब्धप्रांसमग्नाद्रियोरू ॥ 
सलिलं तन्‍्नुडे मुद्ठितोर्षतदे पलल्‍्यंकासनं स्फाटिको- 


ज्ज्वनेंदागछेनिम्स कंदोडेसुखं रत्वाकराधीशवरा ! ॥३६६॥ 
हे रत्नाकराधीरवर ! 


स्तन, चमकते हुए सुन्दर कमल के समान मुख का सदा स्मरण करने 
से, अमुक स्त्री ऐसी थी, वैसी थी, इत्यादि कामुकतापूर्ण बातें करने से 
निश्चप ही नरक होगा । इसके विपरीत, “पदुमासनवाला, स्फटिकमणि 
के समान चमकने वाला स्वामी समुद्र के निकट डूबे हुए पर्वत में रहकर 
अपनी कमर पर हाथ रख कर पानी की ओर सकेत करता है,” ऐसा 
ध्यान करने वाला सुखी होगा । 


यहाँ वतलाया है कि विपय-सुख का त्याग किये बिना आत्म सिद्धि 
प्राप्त नहीं हो सकती । कहा भी हू क्रि-- 
अ्नुक्‍त्वापि परित्यागात्‌ स्वोच्छिष्दं विदवमासितम । 


येन चित्र नमस्तस्मे कोमारब्रह्मचारिणें ॥ 


उतता वियराह द्ोना विडिचित दो गया, तो भी विवाह ने करके 


की दाच्पाउस्था से हो पद्भयवारों उसने गये उनके लिए हमारा समस्कार 
६+5६57 इग्पबा ते टी नहीं बने फिल्तु बशपरपरायत लक्ष्मी तथा राज्य 
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सपदा को पाकर भी उसे विना भोगे जिन्होंने छोड दिया और दीक्षा 
धारण कर ली । किसी चीज को भोगने का अधिकार पाकर या भोगने के 
लिए सामने आ जाने पर यद्यपि न भोग कर ही छोड दिया तो भी वह 
चीज उच्छिष्ट या जूठन मान ली जाती है। क्योकि, कोई चीज चाहे 
भोग लें पर वाकी रह जाय और न भोग कर ही छोड दिया जाय पर उसे 
भोगने से बाकी रही हुईं तो कहना ही पडेगा। बस, बाकी रहे हुए का 
नाम उच्छिष्ट है । उत्‌ नाम बाकी, शिष्ट नाम छूठ गया । इन्ही दोनो 
दाब्दो के मिलाने से उच्छिष्ट बन जाता है। इसीलिए जो चीज न भोग 
कर भी छोड दी गई हो वह उच्छिष्ट हो गई समभना चाहिए। जिसने 
उसे पाकर छोड दिया, उसके लिए वह उपशुक्त भी हो ही चुकी । इसलिए 
उन ब्रह्मचारियों ने चाहे जग की विभूति को न भोग कर ही छोड दिया, 
पर वह विभूति, वह जग उनका उपभुकक्‍तत हो चुका। जग की रीति 
की तरफ देखें तो जो भोग लिया हो उसे उपभुकत कहते है और 
जो भोगते-भोगते बाकी रह जाय उसे उच्छिष्ट कहते है । पर उन्होने 
भोगा ही नही तो भी जग भर उपभुक्त हो गया और छूट गया इसलिए 
उच्छिष्ट भी हो गया, यह आश्चर्य की सी बात है । भौर सच्चा आइचर्य 
यह है कि बिना भोगे हुए पाई हुईं सम्पदा को तृणवत्‌ समभ कर उन्होने 
त्याग कैसे किया ? भोग सम्पदा न मिलते हुए भी जीव जहाँ कि शतश. 
मनोराज्य बनाता रहता है और विषयो से लालसा छूट नही पाती, यो 
करूँगा तब ये सुख मिलेंगे, ऐसा उद्योग करूँगा तब ऐसी घन-दौलत 
मिलेगी, ऐसी मानसिक भावना सदा ही इस जीव के अन्तरंग मे लहलहाती 
रहती है, और चाहे मिले रत्ती भर भी नही, वहाँ पाकर भी अतुल 
सम्पत्ति को छोड जाना और आत्मा के समाधि सुख में जाकर रत होना 
कितने आरचर्य की बात है ? उनके इस त्याग पर से यही कहना पडता 
है कि वे परम विरक्त हो चुके थे । इसीलिए उन्होने उस सारी सपदा 
की तिनके की तरह तुच्छ मान कर छोड दिया और असली आत्म- 
सुख के रसिया बने । ऐसे सर्दोत्कृष्ट साइझो फो सिर भुकाये विचा 
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नहीं रहा जाता । उनको बार-बार हमारा नमस्कार हो | 

युवावस्था के मद से मतवाले होकर जो विषय भोगों में लुख्ध मानते 
हैं, कामुकतापुर्ण बातें कह कर जो अपना मन वहलाते है, विकयाएँ करने 
में जिन्हें आनन्द आता है, सयम से जो बिल्कुल दूर हैँ ऐसे प्राणियों को 
जीवन भर दु ख उठाना पडता है तथा मरने के पदचात्‌ नरक मिलता 
है । जिनका घ्यान अखण्ड आत्मा की ओर रहता है, ससार के विषय 
उनके ऊपर अपना प्रभाव नही डालते हैं। इस दुलेंभ मनुष्य शरीर को 
प्राप्त कर कल्याण-मार्ग मे न लगाना वडी भारी मू्खता है। झात्मा में 
अनन्त वीर्य-शक्ति चर्तमान है, इसका प्रादुर्भाव पुरुषार्थ के ढ्वारा किया जा 
सकता है । यह शविति सर्वेथा आाच्ठादित नही है, केवल सामान्य हल्का 
पर्दा पडा है, इसे हटाने में कोई कठिनाई नही । यह आत्मा स्वभाव से 
ब्रह्मस्वहूप है, राग भाव इसका अपना गुण नहीं है, यह पर निमित्त से 
उत्पन्त हुआ है। श्री आचार कुन्दकुन्द ने समयसार में जो शुद्धात्मा का 
सामान्य और विशेष रूप से वर्णन किया है, उसका निरन्तर चिन्तन 
और स्मरण करने से सासारिक भोग-लालसा दूर हुए बिना नही रह 


सकती । आचार्य कहते हैं--- 

उदयविवागो विविहो कम्माणं वण्णिशों जिणवर्रेह । 
णदु ते मज्य सहावा जाणगभावो दु श्रहसिकको ॥ 
पुम्गलकस्स रागो तसस विवागोदर्शो हबदि एसो 

ण दु एस सज्क्भावों जाणगावों हु अहमिक्को ४) 

जो कमें के उदय के रस से उत्पन्न हुए अनेक भ्रकार के भाव है, 

चे आत्मा के स्वभाव नही हैं, आत्मा प्रत्यक्ष अनुभवगोचर टकोस्‍्कीणें 
एक ज्ञायक स्वभाव है । इस प्रकार समस्त कर्मेजन्य भावों को पर सम- 


मना तथा अपने को ज्ञाता, दृष्टा जानना सामान्य रूप से झ्रात्मा को 
अतीति करना है | इस प्रकार जो अपना अनुमव करता है उसकी राग- 
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रूप परिणति कभी होती नहीं है, उसकी दृष्टि बाह्य पदार्थों की शोर. 
जाती ही नही है । 

निरचय से राम पुदूगल कर्म है, इस पुदूगल कर्म के उदय के विपाक 
से उत्पन्न प्रत्यक्ष अनुभवगोचर राग-हूप भाव यह आत्मा का स्वभाव 
नही है, आत्मा ठकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप है। यही ज्ञायक स्वभाव 
भेरा है, त्रह्मचर्य मेरा धर्म है, विषयो की प्रवृत्ति से मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं। यह श्रवृत्ति पर से उत्पन्न है, श्रत. पर का ही धर्म है। श्ात्मा 
सामान्य और विशेष दोनो ही दृष्टियो से पर पदार्थों से भिन्‍न टकोत्तीर्ण 
ज्ञायक स्वभाव रूप है। जो इस आत्मा को अच्छी तरह जान लेता है, 
वह पर भाव को त्याग कर अपने स्वभाव मे प्रवृत्त हो जाता है। कर्म 
के उदय से उत्पन्त राग भाव, जिसके कारण इस जीव की विषयो में 
प्रवृत्ति होती है, त्याज्य है 

आचार्यों ने सम्यग्दशंन को इसलिए आवश्यक बताया है कि इसके 
बिना. जीव अपने स्वरूप को नही पहचानता है । ससार के धन, सम्पत्ति, 
स्‍त्री, पुत्र आदि पदार्थों से सम्यग्दृष्टि को मोह नही रहता है, परद्वव्यो 
से मोह भाव उसे उत्पन्न नही होता । यद्यपि चारित्रमोहनीय का उदय 
उसके वर्तमान है, जिससे परिणामों मे कभी-कभी मलिनता उत्पन्न 
ही जाती है, पर यह स्थिर नहीं रहती। यह दूसरे क्षण अपने आत्म- 
स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तथा शुद्धात्मा का अनुभव करने लगता 
है। सम्यरदुष्टि का सामान्य ज्ञान भी विवेक के रूप मे परिणत हो जाता 
है, जिसमे विपय कपायजन्य भावों को वह पर समभता है । उसकी 
दृष्टि मे स्त्री मे रागजन्य आकर्षण नहीं रहता, अ्रसयम-इन्द्रियों की 
विपयो में उद्यम-प्रचृत्ति त्याज्य होती है । कामिनी का मोहक रूप उसकी 
दृष्टि से ओभल हो जाता है, केवल उसका ससार में अ्मण कराने वाला 
वीभत्स रूप ही दिखलायी पडता है) यह विपयसुत्तो को त्याज्य समक्त 
कर आनन्द का अनुभव करता है । 

झनुभव भी वतलाता है कि जब तक मनुष्य की दृष्टि में राग-भाव 
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रहेगा, विपयो मे प्रवृत्ति अवश्य होगी । विपय-अवृत्ति ससारी जीव का 

सहज विकार है, इसे दुर करने के लिए राय-प्रवृत्ति का छोडना आवश्यक 
है। मनुष्य रागवश ही तो पदार्थों मे इप्टानिष्ट की कल्पना करता है, 
राग के दूर होते ही ससार के पदार्थों मे ममत्व बुद्धि दूर हो जाती है । 


सोह की भहिना 
पेररं पेछृदोडे नोबराननगे पेल्वें कामिनीमूत्र दो- 
ज्जरमेय्यं लतेयेंडु मांसकुचर्स हेमाव्जमेंदेंदु ने-॥ 
त्तरनु डा तुटिय सुधारुचियेनुत्तां बिल्दुदु सालदन्यर- 
नोय्दें कवियो ? बल॑ कपियोनां ? रत्नाकराघीदवरा ! 


॥६७॥) 
हे रत्नाकरादीशवर ! 


यदि दूसरे को उपदेश दिया जाय तो सम्भव है वह दुख माद ले ॥ 
इसलिए मैं भ्पने लिए कहता हें, कामुक स्त्रियों के मल-मृत्र के प्रवाह से 
मिले हुए उनके थरीर को लता से, मास से भरे हुए स्तन को सोने के 


कलश 


कलश से तथा खून से भरे हुए ओप्ठो को अमृत-तुल्य मिठास से उपया 
देते हुए मैं चासना मे पडा रहा । फिर भी जब इच्छा की पू्ति न हुई तो 
इसरो को भो घस्मीट ले गया । निश्चय ही मेरा यह पशुवतू 
व्यवहार है । 

इस समा: में मोह की महिमा महान है, मोह के कारण जीव पर 
पदार्थों को भ्रपना सममता हैं। जब चरीर भी इस जीव का भ्पना नही 
है, पर है तब अन्य पदार्थों को बात ही क्या ? अन्य पदायें घन-घान्य 
स्श, पुत्र, दुटुम्ध प्रादि नो इससे विल्वुत मिन्‍न है । मोह के प्रवल उदय 
# धारण ही इस जीर छो स्त्री के अगोपानों में सुन्दरता एवं सुख प्रतीत 
शेश है । यदि न्‍्त्री के घेर को आचडदित काने वाले चमड़े के परदे 
मी 


हटा दिया जाय, तो बची वा झारीर भन्‍्यन्त पृष्ित प्रतीत होगा, इसमे 
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थोडा भी आकर्षण नही दिखलायी पडेगा ) वास्तविक रूप के दर्शन होने 
पर एक क्षण भी वहाँ ठहरने का मन नही होगा । मोह के प्रबल वेग के 
कारण ही मनुष्य के मन में विकार और वासनाओ की जाग्रति होती है, 
इसी से वह हाड-मास से निर्मित घृणित स्त्री के शरीर से स्नेह करता है। 
श्राचार्यों ने मनुष्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए बताया है 

कि प्रधानत मनुष्य मे दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं--स्वाभा- 
विक और वैभाविक । स्वाभाविक प्रवृत्तियों मे प्रत्येक व्यवित के भीतर 
ज्ञान की मात्रा रहती है तथा वह ब्रत, समिति, अनुप्रेक्षा, परीषहजय 
और चारित्र की ओर बढता है। भ्रनात्मा की ओर ले जाने वाले क्रोध, 
आन, माया और लोभ रूप कषाय तथा प्रमाद, जिनके करण इस जीव 
की वैभाविक प्रवृत्ति होती है, छोड देता है । शरीर को केवल धर्मं-साधन 
मे सहायक सम कर उसको पृष्ठ करने वाली भ्रवृत्तियों से वह दूर हट 
जाता है। वह ससार के यथार्थें स्वरूप को सोचता है कि इसमे कितना 
दुख है, कोई किसी का नही । जीव अकेला ही अपने पुण्य-पाप के उदय 
से उत्पन्न सुख दु ख को भोगने वाला है । इसके कर्मो मे किमी का साभा' 
नही है, और न कोई किसी का सहायक ही है । भ्रमवश भले ही कोई 
किसी को अपना सहायक समभता रहे, पर वास्तव मे इस जीव को समय 
आने पर, अन्य पदार्थों की त्तो वात हो क्या, यह शरीर भी सहायता 
नही कर सकता है। जब मृत्यु आती है तो कोई नही बचा सकता है । 
शारीरिक और मानसिक विपत्तियो के आने पर इस जीव को कोई भी 
सहायता नही पहुँचा सकता है। इस प्रकार ससार की सहायता और 
असारता का चिन्तन कर स्वाभाविक प्रवृत्ति वाली आत्मा और शरीर 
के भिन्नत्त्त का अनुभव करता है, सासारिक कप्टो को अपनी आत्मा से 
भिन्न समझ कर आात्म-स्वरुप मे स्थित होता है । यह रत्नत्रय को प्राप्त 
कर लेता है, इसकी प्रत्येक क्रिया रत्वन्नय को पुष्ट करने वाली होती है । 
वैभाविक भ्रवृत्ति वाला मनुप्य दरीर को ही आत्मा समभ लेता है, 
जिससे उसका भरत्येक व्यवहार शरीराश्वित होने के कारण आत्मा के 


पद 


स्वभाव से विपरीत पडता है | जो व्यक्तित शरीर को अपना समभत्ता है, 
उसे प्रत्येक क्षण दु ख का अनुभव होता है। दुनिया के भौतिक पदार्थो 
का सम्बन्ध शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नही | वासना और कपायें 
उसके ही मन को आलोडित अधिक करती हैं, जो शरीर को ही आत्मा 
मानते हैं। खाना-पीना और आनन्द से रहना, यही जीवन का लक्ष्य नही, 
इतना घ्येय मानना त्तो बहुत ही निकृप्ठ है। अत. शत्येक व्यक्ति को सयमी 
होना चाहिए । इन्द्रियो को जीतना तथा प्रत्येक कार्य में अहिसक बनना 
यह मानवता के लिए आवश्यक गुण है। ऐश्वययं पाकर मदोन्मत्त हो जाना 
तथा स्वार्थ के सकुचित दायरे मे बंध कर अपने को ही देखना, दूसरों 
को सुच्छ समभना, धर्मे-कर्म का कुछ भी स्याल नहीं करना, सानवता 
नही पशुता है। कुशील की प्रवृत्ति पशु-प्रवृत्ति है, मनुष्य का स्वाभाविक 
थ्रुश शील है श्रत उसे शील का सवंदा आचरण करना चाहिए। शील 
ही भीतर की छिपी हुई झक्तियो का विकास करता है, यही मनुष्य को 
देवता चनाता है । अत इस गुण की अवहेलना करना नितान्त अनु- 
चित है 

जो व्यक्ति शील ब्रत॒ का पालन करते है, उनकी पाशविक पभ्रवृत्तियाँ 
धइूट जाती हैं तया वे सत्र, घरीेर और बआ्रात्मा की वास्तविक स्थिति 
समझ जाते हैं । सम्यग्शान का उदय उनकी ग्रात्मा में हो जाता है । 
यद्यपि सम्बन्दस्षन के उत्पन्न हो जाने से ही आत्मिक विद्वास उन्हें हो 
जाता है, फिर भी कदाचित्‌ उत्पन्न होने वाला क्षणिक मोह जब उन्हें 
विचलित करता है तब वे सहिवेक द्वारा अपने मन को स्थिर करते 


हैं। ब्रह्मचव या झील एक ऐसा ही ग्रुण है. जिसमे प्रत्येक व्यक्ति अपने 
वो ममक् सकता है तथा अपना उड़ार कर सकता है । 


न पुण्य पुरुषों को कया 
गुर्मातापित्तरं पतिव्रततेयरं सम्यक्त्वसंपन्नरं । 


पिरिदु वण्णिसि पेछगे तीयेंककथाश् गारम॑ पेल्गेमेण्‌ ॥। 
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दुरितस्त्रीयर नात्मबाह्मचरदें पेछृवर्दिनं सज्गदं- 
तिरेयंघंगेतमि ज्नेयं नुडिवरे ? र॒त्वाकराधीश्वरा! ॥६८॥ 


है रत्नाकराधीरवर ! 


गुरुजन, माता-पिता, पतिब्नता और सम्यन्दृष्टि को ही भ्रधिक-से- 
अ्रधिक उपमा देकर विशेष रूप से वर्णन करना उचित है। तीर्थंकर की 
कथा में आने वाले सतश्वगार का भी वर्णन किया जा सकता है । 
विपयी भौर आत्म-तत्त्व नही जानने वालो का वर्णन करके क्या लाभ 
होगा ? स्वर्ग के समान यदि उज्ज्वल दिन हो तो अ्रन्धे उसे रात ही 
कहते हैं । भ्रज्ञानियो को उचित है कि वे पुण्य पुर्षो की कथा को छोड 
कर पापियो की कथा कभी न कहे । 


मनुष्य की भावनाओं के निर्माण मे वचनो का वडा हाथ रहता है । 
कोई भी व्यक्ति जिस अभ्रकार की बातचीत करता है, उसके मन में भी 
चैंसी ही पवित्र या श्रपवित्र भावनाएँ उत्तन्न होती रहती हैं। गन्दे विचार 
वाले व्यक्ति के मन मे पवित्र भावनाओं का उत्पन्न होना सम्भव नही, 
अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सदा गुणवान महान पुरुषों के चरित्रो का ही 
वर्णव करना आवश्यक है । त्रेसठ शलाका पुरुषो के चरित्र का वर्णन करने 
से आत्मा मे महान गुण उत्पन्न होते हैं । पुण्य पुरुषो के चरित्र का मनन, 
चिन्तन और अध्ययन करने से प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार मे बडी 
भारी सहायता मिलती है, क्योकि सामान्य व्यक्ति की अवृत्ति उदाहरण 
सामने रखने पर ही सस्मार्ग की ओर हो सकती है । शास्त्रकारों ने विक- 
थाओ--स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा और राष्ट्रकथा की चर्चा का 
इसलिए निषेध किया है कि इनकी चर्चा झुमार्ग की प्रेरणा देती है । 
पुण्य पुरुषो के जीवन-चरित्र से व्यक्त को जीवन-निर्माण में वडी भारी 
सहायता मिलती है | इनके जीवन में कैसी-कंसी कठिनाइयाँ उपस्थित 
हुई तथा अनेक सकटो के आने पर भी ये धामिक मा्े;से. विचलित नही 


बृद्द 


हुए, जीवन के अ्रन्तिम क्षण तक भी अपने कर्त्तव्य-कार्य मे रत रहे, उन्हें 
सासारिक प्रलोभन अपनी शोर आकृप्ट नही कर सके, आदि बातें महान 
पुझुपो के जीवन से सीखी जा सकती हैं॥ इनका जीवन अनुकरणीय 
होता है । 
तीर कर, चक्ररर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि प्रण्यात्माओं के 
चरित्र-वर्णन के प्रसग मे यदि ख्ूगार का वर्णन भी आ जाता है तो भी 
बह शगार व्यक्ति को त्याग की प्रोर ही ले जाने वाला होता है, क्योकि 
महापुरुषों का अपने जीवन में श्यृगार की ओर आकर्षण हो नही रहता 
है, उनका ग्यूगार भी विराय का प्रतिरुष रहता है। वह हृदय में 
विराग उत्पन्न करता है। स्युयार केवल वस्तु के स्वरूप का निरूपण 
करने के लिए नि्ित्तमाच से आता है तथा इस ख्यूगार हारा भी भोगो 
का वीभत्स रूप ही सामने लाया जाता है। महापुरुषों ने अपने अनुभव 
द्वारा इस वात को अच्छी तरह समझ लिया था कि सानव-जीवन की 
सार्थकता सार के सनमोहक पदार्थों के श्राकर्पण को त्यागने में ही है। 
इन पदार्थों का आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं है, आत्मा इनसे बिल्कुल 
भिन्न स्वत्तन्त पदार्थ है । इसका उत्यान करना तथा इसकी श्राच्छादित 
शक्तियों का उद्घाटन करना ही इस मानव-जीवन का ध्येय है। भनादि- 
काल से ससार में यह धाणी अज्ञान और सोह के कारण अमण कर 
स्हाह। 
इद्वियन्मीय असयमी जीव को प्रिय मालूम होते हैं, पर सयमी व्यक्ति 
को उनमे रम नही मिलता, आनन्द नही आता, वे इनको देखकर उदा- 
सीन वृत्ति धारण कर लेते हैं ॥ उनकी अन्तरात्मा संयम के महत्व को 
अच्छी त्तरह जान लेती है, अत इद्वियों पर वह नियत्रण करते हैं । महा- 
पुरुषो के जीवन की सबसे वडी महत्ता जो उनको आगे वढातती है, वह 
है-- विवेक और इद्रिय नियन्ण की । आत्मिक दृढ़ विश्वास-सम्प्द्शन 
तो पूर्ण रूप से इनमे वर्तमान रहता है, जिससे इन्हें माया और मिथ्यात्व 
मुलावा नहीं दे सकते हैं। इन दोनों के कारण ही इद्वियो के वियय रगीन 
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और प्रिय लगते है, जिससे मुष्य राग-रग, शंगार, गीत-नृत्य, झामोद- 
प्रमोद आदि में वरावर भाग लेता रहता है | पर मिथ्यात्व और माया 
के निकल जाने पर कषायों करा उपशम हो जाता है, असद्वृत्तियाँ सद्‌- 
वृत्तियों के रूप मे परिणत हो जाती है, जिससे प्रत्येक व्यवित को अपना 
पथ सूभने लगता है। पुण्य पुरुषो की कथा मे पुण्य कार्यों का वर्णन ऐसा 
रहता है, जिसमे पापमय कार्यो से मनुष्य को विरक्ति अवश्य हो जाती 
है। तीर्थंकर या मोक्षगामी पुरुषों के चरित्र से कमंशत्रुओ के साथ लडने 
की प्रेरणा प्राप्त होती है तथर पुण्य और पाप दोनों ही को पुदुगल का 
विपाक समझ कर स्वात्मानुभव करने की गवित जाग्रत होती है। अत- 
पुण्यात्माओ के चरित्र को कहना और सुनना श्रेयस्कर है । 
पुण्यात्माओ का चरित्र पढने से पुण्य का बन्ध होता है और अशुभ 
कर्म टल जाता है। महावीर भगवान्‌ जैसे वीर पुरुषो को जन्म देने 
[वाली उन स्त्रियों की कथा बन्व करने वाली नही है! जैसे कहा 
भी है कि-- 
साध्वी श्ोलबतो दया बसुमती दाक्षिण्य लज्जावती । 
तनन्‍वी पापपराडः मुखी स्मितमति मुग्धा प्रियालापिनी ॥ 
देवे सदगुरुबंधुसज्जनरता यस्पास्ति भार्या गृहे । 
तस्पार्थागमकाससोक्षफलदाः कुर्वेन्ति पुण्पाप्रिया ॥ 


हे प्राणियों | भगवान महावीर जंसे सुयोग्य पुत्र को जन्म देने वाली 
माता के समान स्त्री रत्त का निर्माण करना भी परमायश्यक है, क्योकि 
बेदो तथा शास्त्रों में भी ऐसे स्त्री-रत्त की ही प्रशसा की गई है, अन्य 
की नही । 

स्त्रियों के अन्दर स्वाभाविक शील, दया, लक्ष्मी के समान घर को 
सुशोभित करने वाली, लज्जावती, कोमलागी यानी दुबली-पतली, पाप 
से डरने वाली, प्रसनन्‍्त मुखी, मधुर भाषिणी देवी, युरु शास्त्र माता-पिता 


5० 
एवं धर्मात्मा सत्पुरुषो की सेवा में रत रहने वाली परोपकारी, सभी के 
साथ प्रेम प्रक्रट करने वाली, अनेक गुणो से सुओोभित स्त्रियो को ही 
रत्त की उपमा दी गई है । ऐसी स्त्री-रत्न ही श्रेष्ठ मानव वनने योग्य 
पुत्र-रत्त को जन्म देने वाली सुयोग्य माता कहलाती है । पर अयोग्य 
हजारो पुत्रो को जन्म देकर झ्राजकल की मातायें यथार्थ माता नहीं हो 
सहती । जैसे कि द्वोपदी, सीता, अनन्तमतो, प्रभावती, रेबती रानी, 
अहिल्या, राजमती आदि और तीर्थकरों को जन्म देने वाली तीर्यकरो 
की माता, महान बलशाली भीम, श्रर्जून, नकुल, सहदेव जंसे महांव 
पुरुषों को जन्म देने वाली मातायें ऐसी पुण्यणाली माताओं के इतिहास 
का कयन करने से क्या पाप का वन्य हो सकता है अर्थात्‌ नहीं हो 
सकृता है। इसी प्रकार और भी महापुरुषो में श्रेसठ शलाका पुरुष हो 
गये है, उनकी कथा सुनते से अशुभ कर्मो का नाश हो करके पुण्य वन्च 

होता है । और ससार के पाप मल को दूर करने वाले वैराग्य की 
प्राप्ति होती है, समार से भ्ररुचि होती है, आत्मा जाग्रत होती है ॥ 
इसलिए हमेशा ऐसी महान स्तियों की कया सुननी चाहिए । पहले जमाने 
में एक पुत्र को जन्म देकर सन्‍्तोप रहता था क्योंकि वह एक पुत्र भी 
पमह के समान होता था । कहा भी है कि-- 

एकेलापि सुपुत्रेण सिही स्वपिति निर्भयस्‌ । 

सहेव दशननिः पुत्रेर्भार वहुति गर्दभी ॥ 
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जितना ही हुए मानती हैं, उतना ही प्रागे चल कर पुत्र या पुत्रियो के 
फारण उनको विशेष चिन्ता का भार उठाना पडता है। इसका भूल 
कारण कैवल कुत्तस्कार ही है । 

प्राचीन काल की हमारी मातायें सुसस्कार, शील, लज्जा भ्रादि 
गुणों से बुक्‍त होती थी। उनके हृदय में भुगी ग्रुरुओ के सस्कार रहते' 
थे। ऐसी माताशों की हृदब-भूमि शुद्ध, सुसस्क्रत होती थी। श्रत॒ वें 
सिहनी के समान ही एक या दी पुत्र-पुत्रियों को जन्म देकर हमेशा 
समार में सुख से अपने घर्म-ब्यान मे लीन रहकर स्व पर के कल्याण में 
लगी रहती थी और दोनो लोक की सुस्न-सामग्री को प्राप्त कर लेती' 
थी । 

यदि बच्चे की माता अज्ञानी, कुशील, श्रधर्मी, मूर्ख होगी तो उसकी' 
क्रियाओ का बहुत बुरा प्रभाव वालक पर अ्रवश्य पडेगा । यद्यपि मनुष्य 
के पूर्वोपाजित कर्म का उदय जीव को इस जन्म में फल देता है ।। भर्थात्‌ 
पूर्व जन्म में जैसा शुभाशुभ कर्म सचय किया है वैसा ही फल भोगना 
पडता है, तथा वाहू थ निमित्त कारण भी सहायक है। बाहुय सस्कार 
का भी प्रभाव पडता है। माता-पिता का जंसा श्राचरण होगा वैसे ही 
श्रच्छे या बुरे ससकार बच्चो पर पडेंगे । 

कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कथन है कि गर्भ में ही माता के” 
संस्कार वालक पर पड जाते है। अ्रभिमन्यु की कथा इस सम्बन्ध मे 
लोक मे प्रसिद्ध ही है। जब्र अभिमन्यु गर्भ में था, तब सुभद्रा को अर्जुन 
वीरता की बातें सुनाया करते थे । एक दिन श्रर्जून चक्रव्यूह मे घुसने की 
विधि वता रहे थे | सुभद्रा गौर से सुनती रही । किन्तु जब चक्रव्यूह से' 
मिकलने की विधि सुनाने लगे तो सुभद्वा की नीद आ गई और सुन नही 
पाई । इसका परिणाम यह हुआ कि गर्भस्थ अभिमन्यु बालक पैर उसके 
सस्कार पड गये और जब कौरवी,ने चक्रत्यूह की रचना की, अर्जुन वहाँ 
थे नही, पाण्डवो मे से चक्रव्यूह में घुसने की विधि श्रौर कोई जानता 
नही था, तब अभिमन्यु ने इसका वीडा उठाया और बोला---मैं व्यूह में 


श्रे 


चघुसना तो जानता हूँ किन्तु उसमें से निकलना नहीं आता। और 


०... 


वास्तव में वह अकेला ही घुस गया किन्‍्तु निकल नहीं सका । यह था 
गर्भ के संस्कारों का प्रभाव 

इसी प्रकार दक्षिण में मन्दालसा नामक एक रानी थी। वह 
बड़ी घामिक थी । उसकी झाकाक्षा यह रहती थी कि मेरे पुत्र मुनि 
घनकर आत्म-कल्याण करें । अत जब पुत्र पैदा होता था तो वह सुलाने 
के लिए लोरियाँ सुताया करती थी---शुद्धो अस बुद्धोईस निरजनोडसि 
संसार माया परिवर्जितोईसि!ं इन लोरियो का प्रभाव बालक पर यह 
पडता था कि बडा होने पर वह मुनि बनकर जगल को चला जाता था। 
इस प्रकार उसके छ पुत्र मुनि वन गये । 

वास्तव में माता स्वय शिक्षित और सस्कारबील हो तो वह बच्चो 
में सुन्दर सस्कार भर सकती है । भ्राज श्रावश्यकता इस वात की है कि 
वालको में सुसस्कार हो, सुरुचि हो और सुस्वभाव हो | किन्तु यह 
माताओं द्वारा हो हो सकता है । मातायें अनुभव करें कि पुत्र पैदा करके 
थे अपने मातृत्व का ऋण चुकाती हैं किन्तु उन पुत्रों में चुमस्कार देकर 
अपने परिवार, जाति और देश का ऋण चुकाती हैं । 

थ्राज की प्रमुख समस्या सस्कारो की है। अनाचार, दुराचार- 
अप्टाचार सभी सम्कारहीनता के परिणाम हैं, विश्व वी शअ्रद्यान्ति के 
मूल में यही सस्कारहोनता है । सुमस्कार न होने के कारण ही वर्वरता, 
पोपण, धत््याचार और एकाधिपत्य की भावना पनपती हैं, उससे चिद॒व 
बुद्ध मदरता है। यदि व्यक्तियों में भ्रच्छे सस्कार जन्म से ही भरे जायें 
तो थे समस्य यें श्रामानी मे सुतक सकती हैं और सस्कार भरने का काम 
शेल्ल मानायें ही हर सफनी हैं । 

सुकाविता करपदुक्ष के समान है 
कविता अक्तिये कल्पतल्लियदना सद्धमंमेदेंद मे... 


अविननोतवत्ति मनोविशुद्धि बलबीय बुद्धिसाफल्यसा-॥॥ 


रहे 


कवियु सवरु सुण्बरा फल सनित्तलसाण्दु सिथ्यात्वसा- 
रवदोल्वत्ति बढलल्वरेयकटा ! रत्नाकराधीरवरा ॥६९॥ 


है रत्नाकराधीश्वर ! 

कविता करने की शक्ति कल्पलता के समान है। जो कवि कविता 
रूपी' कल्पलता को सद्धर्म रूपी मेर पर्वत की भ्रोर प्रेरित करके मन की 
निर्मेलता, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शवित तथा वुद्धि सम्बन्धी अन्य 
सफलताओ को प्राप्त कर लेता है, उसकी लोक प्रसिद्धि हो जाती है। 
ऐसा न कर जो कवि अपनी शविति को मिथ्या जगत तथा तत्‌ सम्बन्धी 
चस्तुओ के वर्णन में लगाते हैं वे दुख को ही प्राप्त होते है । 

कवि ने ऊपर के इलोक में विवेचन किया है कि सुकविता कल्पवृक्ष 
के समान है क्योकि ससार में प्राय पृण्य उत्पन्न करने वाले महान पुण्य 
पुरुषोी की जितनी ही कविता हैं ये सभी पाप को नाश करने वाली हैं ! 
जितने महान पुरुष तीर्थ कर श्रादि हो गये हैं उनकी स्तुति करने से अच्छे 
अच्छे छन्‍्दी में रचना करके गाने में मन की निर्मलत्ता होती है। और 
सुनने वाले के मन में निर्मेलता श्राती है। और इससे कमे की निर्जरा 
होती है | देखो रावण जिस समय अपनी बहन सूर्पणखा की शादी 
करके लौट रहा था, उस समय श्राते हुए कैलाश पर्वत पर विमान श्रा' 
कर रुक गया तो रावण ने विचार किया कि यहाँ विमान पेयो झुका | 
तब नीचे उतरकर देखता है कि वाली मुनि ध्यान कर रहे हैं। तब उस 
समय उसके मन मे विचार आया कि इसने मेरी झाज्ञा का उल्लंघन किया 
था। इसको दण्ड देना चाहिये । इसलिए इसको कैलाश पर्वत सहित 
उठा कर समुद्र मे फेंक देना चाहिये । इस तरह से विचार कर जब 
रावण ने अपनी विद्या के बल से पहाड के नीचे घुस कर जोर लगाया 
और उठाने लगा तब कैलाश पर्वत हिलने लगा। तव वाली भुनि ते धर्म 
की रक्षा करने के तिमित्त, जैन धर्म का महत्व बताने के निमित्त सोचा 
कि मेरा नुकसान हो जाये तो कोई हे नही परन्तु भरत चक्रवर्ती ने 


श्छे 


भन्दिरों का निर्माण कराया हैं वे नाश हो जायेंगे ऐसा सोच करके 
उन्होने भ्रपती एक अग्रुली को दवाया, पर्चेत दवने लगा ।. इससे रावण 
पर असर हुआ झौर रावण रोने लगा । तव मन्दोदरी मुनिराज के पास 
आयी और क्षमा-याचना करने लगी और पति-दान मायने लगी, ऐसा 
सुनकर मुनिराज ने अपनी अग्रुली को उठा लिया | रावण ऊपर आया 
और भक्ति के साथ मुनि को नमस्कार किया और स्वथुति की ! यह 
स्तुति अन्त करण भावपूर्वक करने से उसी समय रावण को त्तीर्थकर 
प्रकृति का वन्‍य हो गया। ऐसी भगवान की स्तुति करने से कर्म की 
निर्जेरा हो करके पुण्य का वन्ध हो जाता है। फ़िन्तु अश्लील कविता 
पाप का बन्च करने वाली है। 
ज्ञान की बडी भारी महत्ता है । ज्ञान के समान ससार मे कोई भी 
चुखदायक नही है। ज्ञान के वल से ही मनुष्य निर्वाण पद को आप्त 
करता है । ज्ञान के कारण ही जीव करोडो जन्मो से अजित कर्मों को 
क्षेण भर मे निगु्तियो के द्वारा नष्ट कर देता है । तीर्थकर भगवान 
की दिव्यध्वनि खिरती है, यही ज्ञान साधारण पुरुषोी को श्रुत रूप में 
मिलता है। यो तो आत्मा में ही सम्पूर्ण ज्ञान-केवलज्ञान की शक्ति बतें- 
मान हैं। कोई भो आत्मा अपनी असत्मवृत्तियों का त्याग कर, मन, 
वचन और काय को वच्च में कर एवं श्रपने स्वरूप मे विचरण करने पर 
धातिया कर्मों के नाश द्वारा केवलज्ञान को आरप्त कर सकता है। परन्तु 
जब तक जानावरणीय कर्म का उदय है, चच तक वह ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता है | चैसे तो जीव में मतिन्नान, श्रुतज्ञान, अवधिनाद, मन पर्वय- 
भाव, क्पचनान तथा कुमतिमान डुश्ुतन्नाव और कुअ्रवधित्ञान इन 
भाठ जानो मे से कोई दो, तीन, चार या एक ज्ञान अवश्य रहता है ॥ 
इन पाठ ज्ञानो में पहले के पाँच जान सम्बऊसू और उत्तरवर्ती तोन ज्ञान 
अनान माने जाने हैं। कसी भी जीव में यदि एज आन होता है त्तो 
वजन, दी जान होने हैं तो मति भौर अतजान, तीन शान होते हैं 
के मि शुद और अरृधि शान या मति, श्रूत भौर मन-पर्ययज्ञान एव 


के, 


श्९ 


चार होते हैं ती मति, भूत, अवधि और ईमन-पर्ययशल ॥ पीच ज्ञान 
एक जीव में एक साथ नही हो सकते हैं, क्योकि केवलशञान कर्मो के- 
क्षय से उत्पन्न होता है तथा शेष चार सम्यग्शान क्षयोपशम से उत्पन्न 
होते है । 

कर्मो के क्षयोपशम से जो ज्ञान उत्पन्न होते है, उनमे तारतम्यता 
देखी जाती है। सबका ज्ञान एक समान नहीं हो सकता है । जिस 
व्यक्ति का जितना क्षयोपद्षम होगा, उसका ज्ञान भी उतना ही होगा, 
इसी कारण विश्व के मानवो के ज्ञान मे हीनाधिकता देखी जाती है। 
एक व्यक्ति का जितना ज्ञान है, दूसरे का उससे ज्यादा या कम रहता 
है। भ्रत कर्मो के क्षयोपशम से उत्पन्त ज्ञान में स्थिरता भौर एकरूपतस- 
नही रहती है । इस समय पचमकाल में केवली कोई हो नहीं सकता है ॥ 
मन.पर्येय और झवधिज्ञान के धारियो का मिलना भी दुष्कर है १ पूर्ण 
श्ुतश्ञान भी भव इस पचमकाल में किसी को नही है, भ्रत ऐसी अवस्था 
में ज्ञानाजेन का प्रधान साधन उपलब्ध श्र्‌त--शास्त्र ही है। शास्त्रों के 
भ्रष्ययन हारा ही कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान में कुछ तारतम्यता ला 
सकता है। लिपिब४ धशास्त्र ग्॒॒य और पद दोनो में मिलते हैं। 

गद्य से विषय का ज्ञान तो हो जाता है, पर गद्य का ढग शुष्क- 
ज्ञान निरुषण की प्रणाली है । सरस निरूपण गय में नहीं होता । यद्यपि 
फुछ काव्यात्मक गद्य लिखे जाते हैं, पर इनकी सर्या नगण्य हैं । पद्म 
फा प्रचार भारत में प्राचीन काल से है। यह कहना अत्युक्ति न होगा 
कि भारत में हो नही, ससार के समस्त देशों में ग्य की अपेक्षा पदा्ध 
फा घचार प्राचीन काल से है । पर सभी भरकार के पद्च काव्य नही हो 
सकते है, पात्मतान के निरपण करने फी प्रणाली अ्यवा ज्योतिष, 


गणित झादि के दिदय को प्रतिपादन करने वाली प्रणाली काव्य नही 
है। बाप्य हे पन्दर्गत थे हो पश्च भादेंगे जो सर टग से विप्रय का 
सिगपण परते हो । जिनमे विषय को इतने सरल और सक्षिप्त य से 
बदसागा घणा हो, जिमसे पाठक या खोता प्रानन्यमल होकर वियय 


२६ 


को हृदयंगम कर सह । कविता में ऐवो प्रदुभुत शवित होती है, जिससे 
चह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर अपना अमिद प्रभाव विदा डले नहीं 
छोडती । यह किसी भी व्यक्ति का चारित्रिक, आत्मिक और बौद्धिक 
विकास करने में पूर्णतया समर्थ रहती है । अत कवियों का प्रावश्यक 
कर्तव्य है कि वे ऐसे काव्यो का निर्माण करें, जिनसे पाठक और श्रोता 
मिथ्यात्व, मोह, राग, ढेप का त्याय कर सकें । वास्तव में जिन कांव्यो 
के अध्ययन से मुप्ुक्षु अपने निजानन्द रस में लीन हो सर्के, वे आत्मा- 
भनन्‍्द को समझ सके, वे ही सच्चे और अच्छे काव्य हैं । 
स्वाधेपूति के लिए जीव अन्य जनो की स्तुति करता है--- 
चडल॑ रक्षिप्तलन्यरं नुतिसिदा कु डाठमं स्जेरोत्ठ । 
फिडेबीछदाडिद लंपट अ्रमणदा बंडाटर्स सर्देरोक् ॥ 
सुडिदेकुव वरयूय पुण्यकथेयो ? अ्रध्यात्मसों ? कोछगे स- 
मेंड्यं पाल्गडलेंदु कंडरकठा ! रत्नाकराधीशवरा ॥७० ॥ 
है रत्नाकराधीश्वर ! 
स्वार्थपूत्ति के लिए दूसरों से की गई स्तुति तथा मोहदश ज्ञान के 
नष्ठ हो जाने से स्त्रियों में श्रासक्ति की आत्तिकारक और लज्जापूर्ण 
बातें साथियों में कहने ओर सुनने से लोग क्यो आनन्दित होते हैं ? क्या 
यह कोई पुषण्यकारक वस्तु हैं ? क्या इसमें कोई आत्म-तत्व का विचार 
है ? वर्षा ऋतु में गन्दी जमीन में मन्‍्द रूप से पडे हुए क्रीचड के जल 
को देखकर क्षी रखागर की कल्पना करता क्या आन्ति नही है २ 
कवि ने इस इलोक में बताया है कि अजानी मानव प्राणी अपने 
स्वार्ष अर्थात्‌ उऊदर पोषण के लिए अनेक लोगों की सेवा करता है, 
स्तुति करता है भर उनके द्ारा होने वाले अनेक अपसान सहन कर 
लेता है। कभी-कभी उनके द्वारा अत्यन्त निन्दित वचन सहन कर लेता 


है। इतना होते हुए मी शीमन्त की स्तुति, राजा की स्तुति करके अपना 
पेट पालता है । किसी नीतिकार ने कहा भी है कि--- 


उदरनिसित्तं भवकृतवेषम्‌ 
कदरनिमित्त दुर्जेससंगम्‌ । 
सरणनिमित्त गुणविपरीतम्‌ । 
ज्ञाननिमित्त गुरुउपदेशस्‌ ॥॥ 


उदर के लिए ससारी प्राणी श्रनेक लोगो की सेवा सुभूपा करता 
है। जैसे कुत्ते को रोटी डालने पर पूंछ हिला कर उनके चरण चाटता 
है उसी प्रकार मनुष्य अपने उदर पोपण के लिए शभ्रनेक उच्च नीच 
धुरुषो की सेवा करता है तथा उनके द्वारा होने वाले श्रपमान को सहन 
करता है। प्रनेक प्रकार के वेप घारण करता है । भ्रपने स्वार्थ के लिए 
दूसरो के प्रति ईर्पा, उनकी बुराई शोर लडाई के काम करता है, करके 
पाप का बन्ध कर लेता है । जब वह गुणी पुरुषों के विपरीत हो जाता 
है, तय वह मरण के निम्मित्त जुटाता है। जब उसको सद्‌ गुर का समागम 
मिलता है तब उसको सच्चा उपदेश शौर ज्ञान मिलता है । तव इस 
जीव को कल्याण का मार्ग मित्रता है । भ्रवादिकाल से इस जीव ने 
अनेक उपदेश सुने भौर वे सतार के कारण वन गये । यदि इस जीव 
को संमार से पार होना है तो यह भगवान की भवित, भगवान का गुण 
गान, भच्छी-प्रच्छी कविताप्रो की रचना यरे इमसे पृष्य का लाभ 
होता है । 

ग्रज्ानी मानव का मन स्वभावत विपय-भोगों के वार्तालाप में रखे 
सता है। वह महू गार और विपयासकतित की वादों से झघाता नदी है । 
पारम तत्व का विचार उसके मन में ध्ाता ही नहीं, उमा सन उसे 


्प 


विषयी कुत्ते फे समान हो जाता है जो उण्टे राने पर भी रोटी रोने मे 
सालच में घपर-पर मारा-मारा फिरता ३ै। यथपि यह छागत्य शशि 


नीय भोर पृरियत है. फिर भी लायार हो मोल वे वर्ण चर पर 
मटफता रहता है। ठोक पही बात दिपदी हीरे की भो शापिरे $ 


श्म्ः 


भी विषय-चर्चाओं मे श्रपने समय को खो देते हैं । आत्म-चिन्तन तथा 
शपने स्वरूप के चिन्तन की ओर उन्तका ध्यान नहीं रहता | 
मोह के कारण जो व्यक्ति दिन-रात स्त्रियों की चर्चाएँ या उनके 
भ्रगोपायो के सौन्दर्य की चर्चाएँ किया करते है, तथा इन चर्चाओं को 
ही श्रपना कत्तव्य समभ लेते हैं वे बडे गलत रास्ते के राहगीर बनते 
हैं। इन विपयो से श्राज त्तक किसी की भी तृप्ति नही हो पायी है, ये 
तो तृष्णा और दाह को ही उत्पन्न करते हैं। इनमें आनन्द के स्थान में 
झाकुलता, सरसता के स्थान मे नीरसता, सतोप के स्थान मे तृष्णा 
उत्तरीत्तर बढती चली जाती है । वृद्ध हो जाने तक भोगो की दुर्देमनीय 
लालसा कम नही होती है, वल्कि भ्रसमर्थता पाकर यह लालसा और 
बढ जाती है। कारण स्पष्ट है कि मोह के उदय होने पर ही भोग 
विलास प्रिय लगते है । मोह ने इस जीव को पायल बना दिया है, जिससे 
इसे अनिष्टकारक, श्रात्मा की बुराई करने वाली चीजें अच्छी प्रतीत 
होती हैं। भ्रान्तिवश इसे बुराई ही अच्छाई मालूम पडती है। 
लज्जापूर्ण, कुत्सित, निन्‍्ध, अ्रश्लील वचन भी कहते इसे लज्जा नहीं 
भ्राती । परन्तु मोह के दूर होते ही, इस जीव को शरीर और भोगो से 
घृणा हो जाती है। उसके मन में वैराग्य की भावनाएँ उत्पन्न हो जाती 
हैं। सततार और शरीर इन दोनो की वास्तविकता दिखलायी पडने 
लगती है। शरीर और आत्मा को भिन्‍न-भिन्‍न देखने लगता है। मोहो- 
दय के कारण जो जीव सपार के भूंडे रीति-रिवाजों को सच्चा समझता 


रहता है तथा वास्तविक ज्ञान कराने वाले से लडता है, मोहोदय के 
दूर होते ही उसकी यह निन्दित क्रिया बन्द हो जाती है । 

मोह के दूर होते ही ससार के खेल सामने प्रत्यक्षयोचर हो जाते 
हूँ । मोह के रहने से ही स्त्री प्रिय लगतो है, पुत्र प्यारा श्रनुभव होता 
है। माता भ्रच्छी दिसलायो पटती है, वन्चु स्नेहशील प्रतीत होता है, 
परतु मोह के दाय या क्षयोपथ्मम होते ही ये सारे रागभाव दूर हो जाते 
६ । हृदय ने वैराग्य भाव जाप्रत हो जाता है। इन्द्रियों के प्रिय लगते 


ब्ड 


चाले पदार्थ अब अत्यन्त अभिय मालूम होते हैं। कत्तंव्य मार्ग का उसे 
अपने आप भान हो जाता है। कविवर भूधरदास जी ने बताया है कि 
मोहोदय के रहने पर ही जीव को अकत्त॑व्य मार्ग सूमता है, मोह के क्षय 
होते ही उसे कत्त व्य मार्ग दिखलायी पडने लगता है । 

देव गुरु सांचे सान सांचो धर्म हिये आन, 

सांचो हि पुरान सुनि सांचे पन्‍्थ आव रे। 

जीवन की दया पाल, भूँठ तज चोरी ढाल, 

देखना विरानी बाल तिसना घटावरे । 

अपनी बड़ाई पर निन्‍दा सत करे भाई, 

यही चतुराई सच्च सांस को बचाव रे। 

साध षटुकर्म धीर संगति में बेठ वीर, 

जो है धर्म छाधन को चित चाव रे ॥ 

अरे जीव मोहान्धकार को नष्ट कर, सच्चे देव, शास्त्र और ग्रुर 
को ही मन मे धारण कर, सत्य वोल और सन्मार्ग पर चल, प्राणियों के 
अति क्षमाभाव धारण कर, चोरी का त्याग कर, दूसरो की स्त्रियो पर 
जजर मत डाल, ममता और श्रहकार की कमी कर, अपनी प्रशसा और 
अन्य की निन्‍्द्रा का त्याग कर, मद्य, मास, और अभक्ष्य के भक्षण का' 
त्याग कर, ग्रहस्थ के दैनिक पद्‌ कर्मो का पालन कर एवं साथुओ की 


सगति मे रह कर घर्मं साधन की ओर अपना मन लगा । इसी मे तेरा 
केल्याण है । 


वीणा किन्नरि वेणुताकछ घुरजालापदि संसिद्धिगी-- 
चॉणिप्राकृत वाक्यसिद्धि सुकवित्व॑ सुस्वरं रत्कुलं । 

त्राणं शीचेलुवक्केयादोडसदेता लीलेगं निम्म क--. 
'श्याणाराधनेयक्के चित्तविसदं रत्वाकराधीश्वरा! ॥७ १॥। 


३७ 
है र्नाकराघीडइवर ! 
वीणा, किन्दरी के वाद्य, तुरतुरा, ताल, गायन, सस्क्ृत और प्राकृत 
का ज्ञान सरस कविता करने की शक्ति, श्रेप्ठ राग, उत्तम कुल, चच, 
ऐडवर्य, सौन्दर्य और ल्‍्प की प्राप्ति का फल कुछ भी नहीं है अत- इनका 
सदुपयोग मगलमय अवबा पचकल्याण की भावना भाने में करना 
चाहिए । अर्थात्‌ इन रागमय पदार्थों का उपयोग आत्मावनन्‍्द के विकास 
मे करना ही कल्याण है । 
कऋकल्याग के मूल दो ही मार्य हैं --प्राचार और विवार की शूद्धि । 
इन दोनों का प्रायः तादात्प मम्बन्ध है, आचार की शुद्धता से विचारों 
में शुद्धता आती है श्रोर विचारो की शुद्धता से आचार में । जो व्यक्ति 
इन दोनो का सम्बन्ध नहीं समझते हैं, वे गलत मार्ग पर हैँ । वीणा 
चादन, मधुर गायन तथा नाना प्रकार के अन्य मनोरंजन के साधनों से 
हमारे विचार अशुद्ध होते हैं, रामभाव झत्मः में उत्तन्‍्द होते हैँ इस 
कारण जीव स्वय अपनी हिला करता है, क्योकि राय उत्पन्न करने से 
आत्म परिणामों का घाद होता है। असत्य भाषण, चोरी, व्यभिचार, 
अत्याचार, अनाचार, परिभ्रह संचय सभी आत्मा के घातक होने से हिसा 
के साधन हैं। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन का ध्येव केवल आमोद 
प्रमोद करना ही मान लिया है, उनके विचार अत्यन्त विम्न कोटि के 
हैं । क्योकि यह जीव अनादि काल से विपव कपायो में सलस्त चला आा 
रहा है, इसने चौरामी लाख योनियों में श्रमण किया, नाना प्रकार की 
ऐडवर्य भी इसे मिले, पर संसार के भोगो से तृप्ति नहीं हुई । अब इस 
श्ेप्ठ मानव जन्म को भी अपने ही स्वाये में लिप्त रख कर यो हो बिता 
देना बडी भारी मूर्खेता है । 
नरभव की सार्वकता राय रयो को पाकर भी इनसे अ्रवामत्त रहते 
में है। वदि कोई भी व्यक्ति ससार के कर्मो को फलाकाला से अलग 
रह कर अनासक्त नाव से कतेब्य समझ कर करता है, त्तो चह कल्याण 
का मार्ग पा ही चेतः हैं। श्रद्धापूवंक अपनी घक्ति और योग्यता के 


| 


अनुसार निवृत्ति मार्ग की ओर जाता, ससार के चमकीले भड़कीने पर- 
पदार्थों से पृथक रहने की चेष्ठा करता ही कल्याणकारक है । अ्रत- 
जिन व्यक्तियों के विचार शुद्ध है, जिनको विचारों में किसी भी प्रकार 
की कलुपता नहीं, जिनकी प्रवृत्ति राग द्वेष से परे रहती है, वे अपने 
झ्राचरण को उन्नत बना ही लेते है । वास्तविक बात यह है कि उनकी' 
दृष्टि विद्याल हो जाती है, स्वार्थ की सकूचित सीमा टूट जाती है, जिससे 
पर पदार्थों के प्रति व्यग्रता उनको नही होती है, क्योकि पर पदार्थ 
ग्राकुलता या दु ख-सुख के कारण नही, यह तो केवल व्यक्ति की दृष्टि 
का दोप है । 
विपयो की आ्राधीनता आत्मा के लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं 
हो सकती । पचेन्द्रियों के मोहक विषय आत्मा को पराधीन करने वाले 
है । जिस व्यक्ति ने अपनी कमजोरी के कारण अपने को इन विषयो के 
सुधुर्दे कर दिया है, वह आज चटी तो कल, कभी न कभी इनकी हेयता 
को समझे बिना नहो रह सकता | श्रनियन्त्रित विषय सेवन से शान्ति, 
कान्ति, स्मृति, मेघा, ज्ञान आदि ग्रुण नष्ठ हो जाते है। विपयो का 
वेग सर्व प्रथम व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ठ करता है, क्योकि विपयी 
जीव आचार और विचार दोनो की पवित्रता से चयुत हो जाता है । 
इसलिए वह मनमाने अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करता है, दुर्दमनीय 
इन्द्रियो की भ्रवृत्ति को विषयों से हटठाता नही, बल्कि विपयो मे लगाता 
रहता है। इस कारण उसका शरीर सोखला हो जाता है, दिन रात 
रोग उसे घेरे रहते है । एक क्षण को भी उसे शान्ति नही मिलती । सुख 
के बदले उसे दु ख ही उठाना पडता है । 
स्मृति और मेवा शवितियाँ भी विपयी जीव की नष्ट हो जादी है ४ 
उसकी बुद्धि कुठित हो जाती है, विवेक या सद्विचार उत्पन्न नही 
होते । दिव रात मन विपयो की ओर दौडता रहता है, शरीर अ्रशक्‍त 
रहता है जिससे वह विषयो को भोग नही सकता, पर मानसिक व्यभि- 
चार निरन्तर करता रहता है। वह मानसिक दृष्टि से इतना कमजोर 


प 


हो जाता है कि बार-दार दिययों हे त्यायते का सराप फरने पर भी 
3॥ [रा 5 5३ ७ कटी ..! जप 

नहीं छोड पाता हैं । उसके सत्य रब्ने धागे से नी कसमोद होते ६४! 
० ७ तप ल्‍ पर धाम 2 या बल इच्ट्2 

स्मरण धब्िति नी उसकी सुप्त थे जाती है, पट शाती की हुए समस्त 


घान्ति, भोज प्रादि की शरोश भे नहेँ 
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वासक्त भाव ने छोटवर प्ात्माउन्द मे सिचरण 
को अनानक्त भाव से छोटवर झात्माउन्द में पिचरण करे । 


विययों क्ञो न भोगकर शोडने दु,ले को भावना भौर उसवा फल++ 
अकिचनो5हसित्यास्व त्लोब्याधिपतिसंयेः । 
योगिगम्यं तब प्रोक्तत॑ रहस्यं परमात्मनः ॥ ११० ॥| 


पर पदायें कभी अपना नहीं बन सकता हैं पर पदार्य इकदुठे 
ऋरने की भावना कितनी ही की जाय भौर कितने हो उपाय किये जायें, 
पर वे अपने निज स्वरूप में झ्राकर मिल नही सकते हैं। आत्मा झात्मा 
ही रहेगा झौर पर पर ही रहेंगे । यह वस्तु स्वभाव की स्वाभाविक गति 
है। आत्मा अमूत्तिक और चेतन है । दूसरे सर्वे पदार्द मूरतिमान है भौर 
जड हैं। इस प्रकार जीव और वाकी दुल पदार्थ अपने-पपने निराले 
स्वभावो क्ये रखने वाले माने गये हैं तो उनका एक दूनरे में मिल जाना 
या एक दूसरे की एक दूसरे से भलाई-दुराई होना असम्भव बाद है । 
जड़-चेतन का, मूतिमान-अमृतिक का मेल होना ही कठिन है थो एक 
डूसरे की वे भलाई-चुराई क्या करेंगे ? दूसरी बात यह है कि आत्मा में 
चह आनन्द भरा हआा है कि जो जड पदायों में असम्मव है | शरीर से 
चेतना निकल जाने पर वह झर्ीर तुन्छ और फीका भासने लगता है । 
इसका कारण यही है जि मरीर जड़ है, उतमें झानन्द या नुख की सात्रा 
क्या रह सकती है ? घोर में रहते हुए भी जो चुखानुनव होता है वह 
चेतन का ही चिह्न है, न कि जड घरीर का । क्योंकि आनन्द या नुझ 


डरे 


ज्ञान के बिना नही होता । यह ज्ञान का ही कार्य है, ज्ञान का रूपान्तर 
है। तो फिरजड में वह कैसे मिल सकता है ? इसीलिए सुख की लालसा 
से जड विषयो का सेवन करना, उनसे सुख चाहना पूरी पूरी भूल है। तव 
केवल आत्मा का स्वभाव जानने के लिए उसी का ध्यान करो, चिन्तन 
करो तो सम्भव है कि कभी आत्मा का पूरा ज्ञान हो जाने से पूरा निश्चल 
सुल प्राप्त हो जाय । जबकि अनज्ञान अवस्था में भी थोडा सा ज्ञान शेष 
रहने के कारण जीवो को कुछ सुख अनुभव गोचर होता दीखता है तो 
पूर्ण जानी बनने पर पूरा सुख क्यो न मिलेगा ? जबकि चेतता ही आनन्द- 
दायक है तो जड पदार्थों में फेंसने से आनन्द कैसे मिल सकता है ? 
क्योकि जड पदार्थों मे फसने से श्ञान नष्ट, या हीन अ्रवस्था को प्राप्त 
होता है जिससे आनन्द की मात्रा घट जाना सम्भव है । जड पदार्थों से 
फसने वाला जीव आत्म ज्ञान से तो वचित होता ही है, इघर जड पदार्थों 
से कुछ मिलने वाला नही है, इसलिए दोनो तरफ के काम से जाता है । 
उसे न इधर का सुख, न उघर का सुख मिलता है। यदि वही जीव सब 
तज कर अकेले आपको भेजने लगे तो तीनो जग का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है। फिर उससे बचा ही क्या रहा ? इसीलिए मानना चाहिए 
कि वह तीनो लोक का स्वामी बन चुका । 
जब यह जीव सब भंगडें छोडकर आत्मज्ञान को प्राप्त करके सारे 
असार ससार मे से अपने चिदानन्द को सारभूत समझने लगा और उस 
श्रेष्ठ आनन्द का अनुभव करने लगा तो इससे बडा और तीन लोक का 
स्वामी कौन होगा ? कोई नहीं । उस समय यही तीन लोक का स्वामी 
बन जायगा । क्योकि, जो जिसका स्वामी होता है वह उसके सार सुख 
को भोगता है । जीव जब कि तीनो लोक के एक मात्र सार सुख आत्मा- 
सन्‍्द को भोगने लगा तो वह तीनो ही लोक का स्वामी हो चुका । 
इसीलिए यह कहा है कि-- 
तू ऐसी भावना कर कि मैं अकिचन हूँ--सभी जड पदार्थों से मेरा 
ज्ञानमय स्वरूप निराला है। ऐसी भावना क्रते-करते जब तू अह 


डे 


अयत्‌ अत्मध्वर्प को अभिन्‍न अपना स्वरूप समझ जायगा तब तू 
चोक का पूर्ण स्वामी बन जायगा । इसलिए तू सव भमटो से 

अपने को निराला समझ कर अपने स्वरूप से उहरने का प्रयत्व कर | 
स्वरूप की प्राप्ति योगियो को ही हो सकती है। एकाकी आत्मा का 


ही पूरी समझ में आई है अथवा यों कहिये कि, एकाकीपने की भावना 
से श्राप्त होने वाला पल योगियो को ही मिल सकता है, केवल कहने 
सुनने से वह प्राप्त नहीं होता ! एकाकी आत्मा को मानकर उसका चिंतन 
व्यान करने से तू भो योवी हो सकता है । योगी बनने से तुफे भी उस 
परमात्मा के पद की प्राप्ति होगी और तभी उस पद का पूरा आनन्द 


अनुभवगोचर होगा । यह थोगियम्य परमात्मपद की प्राप्ति का 
रहस्य तुझे कहा 


पर वस्तु सम्बन्धी श्रहँकार का त्याग 


पैलपकाइुचरयूब हस्मनकठा ! तम्सल्लि विद्याकत्धा- 
न्ञात॑ तछतदना कवित्वमुसियु सुज्ञानसं तत्परं-. 
ज्योतिव्यक्तिययुक्तिये नुडिगुसिन्त॑ंतल्लदल्लल्लि य- 


दातहा बहुभाषि फलवचदें ? रत्नाकराधोब्वरा !, ७ 
हे रत्नाकराधीश्वर ! 

मनुष्य अहकार की बात क्यो करता है ? उसमे विद्या शिल्पादि 
भेद हुआ गुणसमूह उसकी "चना से भ्रकट होता ही है। भगवान के 
तेज तथा चमत्कारमय स्वरूप का ही स्थान स्थान पर वर्णन होना 
चाहिए । ऐसा न कर, वैकार की गटपट बातें करने से कुछ लाभ नही 
होगा । 

सम्यदृप्टि जीव के लिए ससार मे सज्मविश्वास के समान कोई 
भी उपक्ारी नहीं है। जिसे अवने पात्मा की झ्वित का दृढ़ विश्वास 


देर 


नहीं, वह कोई भी काये सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। श्रात्मविश्वास' 
उत्पन्न करने में प्रधान कारण आत्म निर्मेलता है । जब तक आत्मा सें 
निर्मेल भाव उत्पन्त नही होते हैं, यह नाना सकटो का पात्र बता रहता 
है। अभ्रत प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार का पुरुषार्थ करने की आव* 
इयकता है जिससे आत्मा,निर्मेल बतायी जा सके । आत्मा निर्मेल बनता 
है, वाघक कषायर परिणामों को दूर करने पर । जब तक आत्मा में 
कपाय परिणति लगी रहती है, भात्मा स्वच्छ या निर्मेल नही होती। 

प्रात्मा को निमंल करने के लिए भ्रन्तरण और बहिरग दोनो ही 
प्रकार की शुद्धियों की श्रावरयकता है। श्रन्तरग शुद्धि तभी हो सकती 
है, जब कालुष्य उत्पन्त करने वाले कपाय आत्मा से हट जायें। क्रोध, 
सास, माथा और लोभ रूप ये चारो ही कषायें झात्मा के लिए मलिनता 
के कारण हैं। साधारणत. इन कपायो की उत्पत्ति निमित्त कारणों के 
मिलने पर ही होती है। क्रोध का निमित्त मिलने पर ही क्रोध उत्पन्न 
होता है । यदि कोई व्यक्ति विपरीत कार्य करता दिखलायी देता है तो 
क्रोध उमर आता है। घमण्ड करने के पदार्थों को प्राप्त कर भ्रहकार 
उत्पन्न होता है । इसी प्रकार वाह्य निमित्त को पाकर माया और लोभ 
कषाय की भी उत्पत्ति होती है । 

यदि कपायो की भीतरी तह में प्रवेश किया जाय तो भ्रवगत होगा 
कि बाह्य निमित्तो के विना भी कषायें श्रन्तरग में उत्पन्न होती रहती' 
हैं । मन मे चचलता प्रधान रूप से अ्न्तरग कषायो की तीत्रता के कारण 
ही होती है, यदि भ्रन्तरग मे कषायो की कमी हो जाय तो मन में 
स्थिरता आ जाती है। क्योकि कषायो का निरोध होने से मन, वचस 
श्र कार्य योग का निरोध किया जा सकता है। कषायों के निकलते ही 
योग की चचलता रुक जाती है। कपायो के रहने पर कोई निर्जन बन 
मे रहे, चाहे गगनचुम्वी प्रासाद मे, सब समान हैं। इनके सदभाव या 
अभाव से ही आत्म-कल्याण या जगकल्याण किया जा सकता है। क्रोधी' 
जीव ने आज तक किसका कल्याण किया है ? जिसने अपनी आत्मा में 
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श्र्ध्ट 


धास्पर-्पुराणों * खु घाड जिद मारो में टाई शर्त 
भी गुण नदी हूं तो भी थे उड्धस ही जय है, थे बदा भाएपदे है । 


है. 


गये किससे फरे ? एक से एफ यदा है) देगो:-- 


बसति भुवि समस्त सापि संघारिताध्य- 

रदरसुपनिविप्टा सा च ते चापरस्य । 

ठतदपि कछिल परेएां ज्ञानकोणे निलीन ॥ 

बहति कथमिहान्यों गर्दभात्माधिषेप ॥ 

जिस परवी पर ममस्त जग या चास है बट भी दसरों ने शेर समसी 
है। हिन्तु सम्पूर्ण लोग वी भूमि को सेसने पाले पदसे थो सी किया से 
उठा नही रफप्या है, इसलिए वे तो सबसे बे मानने चाहिए ? परन्तु 
नही, उनसे भी चडा जगद्व्याप्री योर पदार्थ है। बह कीन ? प्रादाश ह 
चह इतना वढा हैँ कि उसके भीतर वहू जंग भर फी पृथ्वी तथा उस 
पृथ्वी के प्राष्रयभत्त पदों के देंडे, में सभी रुमा रहे हैं। अच्छा, इसे 
आकाश को ही सदसे बडा झान लेना चाहिए २ नहीं, ये सवद चीर्जे 
तथा सम्पूर्ण आकाश जिसके भीतर तो बया, किन्तु जिसके एक कोने मे 
समा रहा है ऐसा भी एक पदायें है। वह कौन ? सर्वज्ञ) सर्च के 
ज्ञान में थे चीजे तो क्या किन्तु श्रौर भो जो कुछ हो वह भी भा सकता 
है। झब कहिये, छुद्र प्राणी यदि अपने से शेप्ठो के साथ गये करे तो 
भया देखकर ? जय में एक से एक बडी चोजें पड़ी हैं। 
शास्त्र पठन का उययोग 


तक बंदडे दृष्टदि श्रुतदिनिद्दू हानुमानंगक्ठि 
वैकेयदात्सननेल्लर सेरेये कडंतागे यास्थान पा- ॥ 
लकोंडाडे कुबादियु तिल्लिये पेछुल्वल्लने बोधसमा ।॥ 
लार्क शुष्कविवादि तानधिकने रत्नाकराधोशवरा 0७३४ 
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है र्लाकराघीरवर ! 

तर्कशास्त्र का ज्ञान हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण, तर्क प्रमाण और अनुमाच 
प्रमाण से आत्मा को स्थापित करके तथा समूचे जगत पर उसका प्रभाव 
डाल कर, सबसे देखे जाने योग्य, राजाओं से प्रशसा करने योग्य तथा 
दृष्ट आदि के जानने योग्य जो ज्ञान परम्परा समझाकर दी जाती है 
उसी से भ्रकाश की प्राप्ति होती है । इसके विपरीत नि सार विषयो पर 
वाद विवाद करने वाला कदापि श्रष्ठ नही है । आत्मा को श्रन्य 
वस्तुओ से पृथक मान कर सज्जन लोग आनन्दित होते है, इस कथन 
को समभने वाले हो ज्ञान-सूर्य कहलाते हैं, मिथ्यावादी श्रेष्ठ नही है । 

कवि ने इस इलोक मे यह बतलाया है कि अनेक प्रकार के तके 
शास्त्र गणित व्याकरण श्रादि पढने के बाद इस जीव को प्रत्यक्ष प्रमाण, 
तर्क प्रमाण से श्रात्मा को स्थापित करके तथा सम्पूर्ण जगत में उसका 

प्रभाव डाल कर सबमे देखने योग्य राजाओं से प्रशासा करने योग्य 

तथा दुृप्टवादी से जानने योग्य ज्ञान परम्परा समझा कर दी जाती है 
इसी से आत्मा मे भ्रकाशित होती है | इस प्रकार ज्ञान के समान और 
कोई चीज नही है। 


ज्ञान की महिमा 
रूप-यौवन-सम्पन्ना विशाल-कुल-सम्भवाः । 
विद्या हीना न शोभन्ते, निर्मेन्‍्धा इब किशुकाः ॥ 


जिस व्यक्ति का रूप भी सुन्दर हो, यौवन को प्राप्त भी हो रहा 
हो और उसका कुल भी उच्च हो, घन-घान्यादि से कोठार-भण्डार भरे 
हुए हो किन्तु विद्या रहित होने से उसकी कोई शोभा नही जैसे कि 
खुद्यबू रहित ढाक के फूल की । 
अनेक संशयोच्छेदी, परोक्षार्थस्य दर्शकम्‌ । 
सर्वेस्थ लोचनं शास्त्र, यस्य नास्त्यन्ध एवं सः ॥ 


ही 


एक नहीं, प्रनेको सश्यों हे मिठाने बाली, परोक्ष प्रये के दिखताने 


वाली, सर्द नेत्रो की नेत्र एक विदा ही है । जिस व्यक्ति के पास विद्या 
नेत्र नहीं वह भ्रन्ध तुल्य ही है । 


केयूरा न विभूषयंति, पुरुष हारा न चन्द्रोज्ज्वला १ 
न स्तान न विलेपन न कुसुम नालंकुता मूद्ध जाः ॥ 
वाण्येका समर करोति पुरुष या संस्क्ृता घायेते। 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषण ७ 


जो मूर्ख व्यक्ति हैं वे हायो में बाजूवन्ध दाघ के, गते में चन्द्र 
समान उज्ज्वल मोतियों का हार पहन करके स्नान मजनादि करके 
खन्दनादि सुगन्धित पदार्यो का लेप करके, फूलो से शरीर को घजा कर, 
छिलक लगा कर, वालो को कंघादिक से ठीक करके (सवार कर) मन 
में फूले नहीं समाते किन्तु उत विद्या विहीत मूर्लो' को मालूम नहीं कि 
यह ऊपरी (वनावदी) शोमा (विभूषा) थीड़ी देर के लिए ही होती 
है। जो विद्या रूपी भूषण है वह्‌ श्रेप्ठ एव अचल भूपण है । बालकों 
को चाहिए कि ऐसे उत्तमोत्तम विद्या रूपी भूषण को घारण करें जिससे 
परोपकार भी हो और दिरिदगान्तर मे वह्च-कीति भी फैले और साथ में 
धर्म का प्रचार भी हो । 


विद्या चाम नरस्प रूपसधिक  प्रच्छन्न गुप्त घनं। 
विद्या भोगकरी थद्यःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरु: । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमचे विद्या पर देवतं, 


विद्या राजसु पूजिता नहि धर्त विद्या विहीनः पशुः ४ 


विद्या ही मनुष्य मात्र का उच्चा रूप एवं छिपा हुआ गुप्त घन है, 
विद्या से ही विनय झादी हैं और विनयवाद ही हर एक कार्य करने में 


४8१ 


चतुर होता है । चतुर पुरुष को ही धन धान्यादिक की प्राप्ति होती 
रहती है । विद्या वह चीज है जिससे कि भोग यश और सुख मिले । 
गुरुजनो मे विद्यावान ही बढाई पाता है। परदेश में भी विद्या भनुष्यों 
का भाई बन्धु जैसा काम देती है। जो विद्वान होते हैं वे इस संसार मे 
देवता तथा राजा की तरह पूजनीय होते हैं । 


विद्वत्वं च नुपत्व॑ च, नेव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेदे पुज्यते राजा, विद्वान्‌ सर्वत्र पुज्यते ॥ 


विद्वान श्रौर राजा इन दोनो को एकसा कैसे कह सकते हैं, श्रर्थात्‌ 
एकसा नही कह सकते क्योकि राजा तो केवल एक श्पने देश में ही 
पूजनीय होता है किन्तु विद्यावान तो चाहे किसी भी देश (मुल्क) मे 
चला जाय वहाँ उसका पूजा-सत्कार होता है । 


न चौरहायें न॒ च्‌ राज्यहायं, 
न अभ्रातृभाज्यं न च भारकारि। 
व्यये कुते बद्धत एवं नित्य, 
विद्या धन सर्वधनप्रधानम्‌ ॥ 


इस विद्या रूपी धन को जितना ख्चोंगे उतना ही बढेगा। यह विद्या 
रूपी वह गुप्त धन है कि जिसको चोर नही चुरा सकता, राजा नही 
छीन सकता, भाई बन्धु बटवा नही सकते । और इस द्रव्यादिक (रुपया 
पैसादिक) को चोर डाकू हरण कर लेते हैं, इसको छिपा कर रखें तो 
यह छिपा भी नहीं रह सकता । इसके होने से मनुष्य को हर समय भय 
बना रहता है इससे जेसा सुख चाहिए वह श्रात्मिक सुख भी नहीं 
मिलता, इसको किसी भी कार्य में खर्च करके देखो, यह घटता ही 
दीखेगा । किन्तु विद्या रूपी वह घन है जो कांमधेनु के तथा कल्पवृक्ष के 
तुल्य है। इसका जो कोई सचय करेगा, उसको दिनो-दिन अधिक सुख 


है 


पिलगा । शिप्तके पास दिला रूपी धन होगा उठवा बिल हश समय प्रमन्‍न 
थना रहेगा, चिन्ता तो उसके पास फट शो भी नही पासेदी, जिनता भी 
इसको ख्चोंगे उससे भी कटी हजारो लाती गुंगी भ्रधिक गरेगी । 
यह आत्मा स्वसवेदन प्रत्यश, प्रनुमान भौर तक के दास मिद्ध है 
जो व्यकित शरीर से भिन्‍न भारमा नहीं मानते, तथा जिनशा यर मत है 
कि पृथ्वी, जल, झग्नि भौर वायु के समवाय से घुसन्य झतिस था जाठी 
है, इन चार प्रत्यक्षयोच्र शूतों के समवाब से मिन्‍न झात्पा साम की 
कोई वस्तु नही, जिसकी शुद्धि वी जाय और ध्राचार विचार को छुड 
किया जाय । शरोर को कप्ठ देना, मन शौर दश्दियों गा निध्रह फरना 
व्यर्थ है । इस युवित का सण्दन शनेक प्रमाणी से किया जा सवा है। 
अयोकि आत्मा का अस्तित्व स्वत सिद्ध है । मनुष्य जब विसी पदार्ये 
को देखता है, उस पदाथ का एक सामान्य खाका उसके मस्तिष्क में बन 
जाता है, जिससे पदार्थ की शोर ध्यान जाते ही दिखलाई देने लगता 
है। यदि व्यक्ति सामने रखे हुए पदार्य को बिना उपयोग के देखता भी 
रहे तो भी उसका दर्शन नहीं होगा भर उत्का अस्तित्व उसे दिखतायी 
नही पड़ेगा । उसी प्रकार सुनने, एने और सू घने के सम्बन्ध में भी कहां 
जा सकता है मनुष्य भतिदिन नाना झछाब्दों को सुनता है, पर जिन 
घब्दो की भर उसका ध्यान नही रहता, उन शब्दों को सुनते हुए भी 
अही छुनता हैं। मतिदिन नाना वस्तुओं को स्पर्श करता है, पर जिन 
चल्तुओं के स्पर्श की ओर उसका ध्यान नहीं, स्पर्श करते हुए उसके 
सपशें ज्ञान से अनभिन्न रहता है । 
भनुष्य की इस प्रवृत्तियों का सुक्म विश्लेषण करने से स्पष्ट ज्ञाव 

हो जाता है कि भीतिक पदार्थों से भिन्‍न कोई ऐसी शक्ति है जिसके 
उपयोग से ही मानव को पदार्थों का ज्ञान होता है । यह जानने और 
देखने की शवित सौतिक पदार्थों से सिरमित भस्तिप्क में नहीं, किन्तु 

अनुभव करने वाला एक स्वतन्त्र पदार्थ है । जब मनुष्य के सामने कोई 
चा त आती है तो वह उस पर विचार करता है, उस बात को लाभ- 


शौ्३े 

हानि एवं गुण दोपो पर घ्यान देता है । यह ध्यान देने की शक्ति 
भौतिक शरीर के अ्श मस्तिप्क से भिन्‍न है । यह अनुभव की शवित 
कहलाती है, अत यह अखण्ड आत्म-तत्व के सिवा श्रौर कुछ नही है, 
अगर शभ्ात्मा को भौतिक तत्वो से उत्पन्न माना जाय तो अनेक दोष 
आते हैं । पहली बात तो यह है कि सजातीय से विजातीय की उत्पत्ति 
नही हो सकती, श्रत भूत समवाय से उत्पन्त श्रात्मा को माना जाय तो 
फिर स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि आत्मा मे कहाँ से आ सकेंगे ?ये भौतिक 
दरीर के श्रश तो हो नही सकते हैं । क्योक्ति भौत्तिक शरीर मे ऐसी 
योग्यता नही है । 


सकतलप, इच्छा शक्ति, काम-क्रोध आदि भावनाए भी चैतन्य आत्म- 
शक्ति के बिना उत्पन्न नही हो सकती है । ये सभी शरीर के कार्य नही 
हो सकते है, क्योकि यह शरीर इन सब कार्यो को करने मे श्रसमर्थ है 
इसी प्रकार राग द्वेप श्रादि की भावनाएँ, शान्ति, धृति आदि भी चेतन 
आत्मा के ही स्वभाव या विभावजन्य धर्म कहे जा सकते हैं। स्वानुभव 
भत्यक्ष के द्वारा भो आत्मा की प्रतीति निरन्तर होती ही रहती है। मैं 
या अह की अनुभूति प्रत्येक कार्य में सर्वदा होती है | शभ्रत समस्त 
पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा आत्मा स्वतन्त्र और सब पदार्थों से भिन्‍न है। 
यह स्वभाव से ज्ञान, दर्शन, सुख, वीय॑े स्वरूप है । यह नित्य श्रौर , 
श्रविनाशी है। ससार श्रवस्था मे यह अशुद्ध हो रहा है, अनादिकालीन 
राग द्ेष के कारण इसकी परिणति बिगड़ी हुई है | पर प्रयत्न करने पर 
इसकी शुद्ध प्रवत्ति की जा सकती है तथा यही हमारा पुरुषार्थ होना 
चाहिए जिसमे आत्मा शुद्ध की जा सके । 


शास्त्र-ज्ञान प्राप्त होने के वाद शान्ति और सहनशीलता चाहिए--- 


शास्त्र बंदोडे ज्ञांति सैरने निगर्व' नीतिमेल्वातु मुक्ति- 
स्त्रीचिते निजात्मचिते निलवेक्॒कतंललदा शास्त्रादि ॥ 


छ््ड 


इस्त्रीचितने दुमु ख॑ कलहमु गये सनंगोंडडा । 
शास्त्र शस्त्रमे शास्त्र शस्त्रिकनला रत्नाकरा- 


धीरवरा ! ॥छड॥ 

है रत्वाकराधीदवर । 

शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर शान्ति और सहिष्णुता को घारण करना, 
अहकार से रहित होना, घामिक चनना, मृदु बातें करना, भोक्ष-चिन्ता 
तथा स्वात्म-चिन्ता में निरत रहना श्रेष्ठ कर्तव्य है। इसके विपरीत 
शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर स्नियो की चिन्ता, कोध, मान, माया आदि 
से विकसित स्पर्धा और अहकार के उपयोग से शास्त्र शस्त्र बन जाता 
है। और शास्त्रज भी भस्त्रघारी हो जाता है। अभिप्राय यह है कि 
शास्वज्ञान का उपयोग आत्म-हित् के लिए करना चाहिए । 

पढने-लिखने तथा शास्त्र-ज्ञान आप्त करने का एक मात्र ध्येय 
कपायो को जीतना, इन्द्रियो को वश में करना, सहिष्णुता घारण करना, 
विप 


नान नही कहलाता, वल्कि शस्त्र-ज्ञान कहलाता है । जैसे शस्त्र का 
उपयोग किसी वस्तु के काटने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार वह 
व्यवित भी अपने ज्ञान का उपयोग अकल्याण के लिए ही करता है । 
ज्ञानी व्यक्ति का कार्ये कैपायो और वासनाओं को जीतने का है। जिसमे 
भाना शास्त्रों का अध्ययन कर आत्म चिन्तन मे समय नही लगाया, 
अपने भ्राचार-विचार को ठीक नही किया, उसका शास्त्र-अध्ययन करना 
निप्फन है । ऐसे व्यक्ति का ज्ञान भार स्वरूप होता है। 

लोक प्रसिद्धि है कि “ज्ञान भार किया बिना” अर्थात्‌ सदाचार 


के बिना जान बोक के समान है। जैसे आख वा कार्य पदार्थों के देखना 
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है, अन्यथा उसका होना व होना ममान है, उसी प्रकार ज्ञान का एक 
मात्र ध्येय आत्मोन्नति करना है, अपने शाचरण का विक्रास करना है, 
"किन्तु जहाँ स्वपर का विवेक नही होता है, भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं 
होती है, वह ज्ञान कोरा ज्ञान ही है, उसके रहते हुए भी जीव श्रज्ञानी 
के समान है। कारण स्पप्ट है कि ज्ञान मोक्ष का हेतु है, ज्ञान के बिना 
च्ताचरण, नियम, शील, जप तप आदि का पालन भी निण्फल है । सच्चा 
विवेक उत्तन्त होने पर ही आत्मा की अनुभूति होती है। इसी कारण 
सम्यग्यान का महत्व सम्यक चारित्र से भी अधिक है, क्योकि ज्ञान के 
सम्यक होने पर ही चारित्र मे सम्यकपना आता है। सम्य्जान के भ्रभाव 
से चारित्र सम्यक्‌ होता ही नही है । 

ज्ञान की महिमा इसलिए ही है कि इष्ट वियोग भऔर अ्रनिष्ट सयोग 
में जीव मोहोदय के श्राने पर भी श्रविचलित रहे, वाह्म निमित्तों के 
'मिलने पर मोहोदय तो होता ही है, पर सम्यग्ज्ञानी इसमे चलायमान 
नही होता । उसे संसार का स्वरूप ज्ञात रहता है श्रत धीरता श्रौर 
शान्ति के साथ आने वाले उपसर्गों को सहता है। मान, अ्रपमान, हषें- 
“विपाद आदि का उसके ऊपर प्रभाव नही पडता । झाचार्यीं ने ज्ञाव का 
'फल बतलाते हुए कहा है--- 


अज्ञाननिवृत्ति्ठानोपादानोपेक्षाइच फलम्‌' 


अर्थात्‌ श्रज्ञान की निवृत्ति होना तथा हेयोपादेय भौर उपेक्षा रुप प्रवृत्ति 
होना ही ज्ञान का फल है । जो भात्मा के लिए हितकारी है, उसमे प्रवृत्ति 
“होना, जो अहितकारी कपाय, वासना श्रादि हैं, उनसे निवृत्ति होना तथा 
साधारणत किसी भी पदार्थ मे राग-द्वेपष न करना, उपेक्षा रखना यही 
ज्ञान की विशेषता है। सम्यस्ज्ञानी ही ससार के पदार्थों को जानते हुए 
उदासीन रहता है। यद्यपि ज्ञान का कार्य पदार्थों को जानना है, पर 
अम्यग्ज्ञानी जानकर भी उनमे अनुरकत या विरक्त नही होता है । साधा- 
“रणत उसके ज्ञानार्जन का ध्येय वस्तु स्वरूप को अवगत कर तटस्थ भाव 


बढ 


रखना तथा सम्यक चारित्र प्राप्,व करते की ओर वढना शौर झज्ञान- 
जन्य आकुलता का आाविर्भाव न होने देना है । 

जैसे रस्सी में सर्प की श्रान्ति होने पर यह अज्ञान ढु-खदायक होता 
है, पर तद्विययक सम्यग्यान होते ही महाव्‌ आनन्द होता है, इसी तरह 
तत्व पिययक श्रान्ति के दूर हीने पर अनिर्वेचनीय सुख की भाष्ति होती 
है । फैवल उदर पोषण के लिए विद्यार्जव करना मूर्खता है । उदर तो पशु- 
पक्षी, कीट-पतग भी भर लेते है, यदि ज्ञानार्जन कर उदर-पोपण तक ही 
मनुष्य रह जाय तो उसका मनुप्य जीवन पाना निरणथंक हो जाता है । 
ज्ञान का वास्तविक ध्येय तत्वज्ञान द्वारा इच्छाओं, वासनाओं और 
इन्द्रियों का निग्रह कर मम्पक चारित्र को प्राप्त करना है | शत. शास्व- 
ज्ञान को शस्वजान नहीं बनाना चाहिए । 


राजाओं के चरित्र मन फो भय उत्पन्न करने वाले हें 
भूनायर्कछ चाक्की चित्तके सदा तल्ठृब्ठंकवेष्टष्दु घा- 
भी नारी घनसेन सार्दोडमदु' साल्दप्पुदे ? मत्ते ढु- 
घ्यानापेक्षेये पेचु गु! चगेवलंता चितेये व्याधि सु- 
जामंइदर्यषके साटि सोस्यमोलछवे? रत्नाकराधीदवरा! ॥७४॥ 
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नरस्स लुद्धस्स नतिही कि ची, 
इछाहु श्रगास॒ ससा अ्रणणंतीया ॥ 


लोभी मनुष्य को कोई कैलाश पर्वेत के बरावर असल्यात सोना, 
चादी के पर्वत भी दे देवे तो भी उप्तकी तृष्णार्ति शान्त नहीं हो सकती, 
जिस तरह आकाश का अन्त आना कठिन है, ठीक उसी प्रकार लोभी' 
का भी धनादि से तृप्त होना कठिन है। (चोभाव्च नान्यो$स्ति रिपु, 
पृथिव्या, अर्थात्‌ लोभ से बढ कर इस आत्मा का और कोई शत्रु 


नही है ।) 

पाप अ्रठारा सामठा, तिन में श्रधिका लोभ । 
लोभ थकी यह प्राणियां कभी न पावे झोभ ॥ 
ले खांडा युद्ध को चल्‍यो, जाय भर॒यो रख खेत । 
सतरा पाप किया तदा, एक लोस के हेत 0 
अधिक लोभ किया थका पावे भ्रघधकी हाण। 
भरो ने पहुँचे नार की, वहां घंटे सब काण ७ 


संसार के वैभव चाहें कितने ही मिल जायें, पर तृष्णा की पूति 
नही होती । जब तक छोटी-छोटी वस्तुएँ नही मिलती हैं, तब तक उनकी 
भाप्ति की कामना बनी रहती है । इन भ्रभीष्ट वस्तुओं के मिलने पर भौर 
नवीन-नवीन वस्तुओ के पाने की उत्कट इच्छा उत्पन्त होती है। इन इच्छाश्रों 
की पूति होते ही भौर नवीन इच्छाएँ जाग्रत हो जाती हैं । इसे प्रकार 
ससार में वैभव और भोग-विलासो की प्राप्ति की लालसाएं उत्तरोत्तर 
बढती ही जाती है । राज्य के मिचने पर भी इच्छाएँ पूर्ण नहीं होती, 
वहाँ महातज्ञाद या चक्रवर्ती वनने की कामनाएं जाप्रत होती है। भत 
जिसने सुज्ञान रूरी सतोप को प्राप्त कर लिया है. वही चुल भआाप्त कर 
सकता है । मौतिकारों ने भाशा का वर्णव करते हुए कहा है कि-“ 


ध्प्र 


आशा नास नदो सनोरथजला तृष्णात्तरंगाकुला । 
रागग्राहबती वितर्कंविहगा घैर्यद्रुमध्वंसिनी ॥ 
मोहाव्तेसुदुस्तराइतिगहना प्रोत्तु ग चिन्तातटी । 


तस्या: पारगता विशुद्धमनसो नन्‍्दन्ति योगीदवराः ॥॥ 


आशा एक नदी है, इसमे इच्छा रूपी जल है, तृष्णा इस नदी की 
तरोें हैं, प्रीति इसके मगर हैं । तक-वितर्क या दलीलें इसके पक्षी है, 
मोह इसकी भवर है, चिन्ता ही इसके किनारे हैँ, यह श्राशा नदी घैर्य 
रूपी वृक्ष को गिराने चाली है, इस कारख इससे पार होना बडा कठिन 
है। जो शुद्धचित्त योगी, मुनि इसके पार चले जाते हैं, वे वडा आनन्द 
प्राप्त करते हूँ । तात्यय यह है कि आशा के चवकर में श्राकर मनुष्य 
आकुलता भर दु ख के सिवाय और कुछ नहीं पा सकता है । आशा और 
आकाक्षाएँ निरन्तर वृद्धियत होती जाती हैँ जिसप्तै मनुष्य को दु ख का 
ही साक्षात्कार करना पडता है । 
परिग्नरह को संचित करने की लालभाए पाप का अधान कारण हैं । 

पिदंव के समस्त वैभव के मिलने पर भी ये लालसाए शान्त होने की 
नहीं । हिसा, भूठ, चोरी, कुशील ये चारो पाप परिग्रह मे निवास करते 
हूै। जहाँ परिग्रह है वहाँ हिंसा के प्रधान कारण राग-द्वेष अ्रवरय होते 
है, झत्मा में निरन्तर आकुलता व्याप्त रहती है जिससे एक घड़ी को 
भी बान्ति नहीं मिलती । परिग्रह सचय करने के लिए द्वव्य और भाव 
दोनों ही प्रकार की हिसाएँ करनी पडती हैं । घन के ममत्व में आकर 
पगरणित् जीवो को कष्ट देना पडता है, अधिक ममत्व रहने से वेईमानी 
करनी झर भूठ वचन भी वोलने पडते है । घन की रक्षा के लिए नाना 
साधनों का अयोग करना पडता है जिससे हिंसा अवद्यम्मावी है । परिग्रह 
में अधिक लालसा रहने पर भनुवित उपायो से घनाजँन करना पडता है 
तया इूससों से प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ती है जिससे अनेक झश्रु बनते हैं, 
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अनेक मित्र बचते है। रागद्वेप की प्रवृत्ति भ्रहनिश बढ़ती जाती है । 


अधिक परिग्रह का सचय करना भौर उसके द्वारा सुख प्राप्ति करने 
की अभिलापा रखना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे पानी के विलोने से घी 
प्राप्ति की आद्या करना । पानी को मथने से पानी भी बेकार हो जाता 
है भौर घी तो क्या छाछ भी नही मिलती है, उसी प्रकार परिग्रह सचय से 
सुख नहीं मिल सकता है। बाह्य परिग्रह की प्रपेक्षा भ्रन्तरग मूर्च्ा-परिग्रह 
का ममत्व विशेष हानिकर है, इससे जीव को सदा आकुलता बनी रहती 
है। भौतिक पदार्थों से ममत्व रखना विपत्तियो की खान है, मुसीबत 
कठिनाइयो और आापदाओ का आगार है। घन के ममत्व के कारण ही 
भाई-भाई के प्राणों का ग्राहक वन जाता है, नीच से नीच कृत्य को भी 
कर डालता है। परिभ्रह लिप्वा के कारण श्राज जो ससार की दशा हो 
रही है, वह किसी से छिपी नही। बड़े प्रभावशाली समभदार व्यक्ति भी 
परिग्रह की मूर्च्छा मे फल जाते है और नाना प्रकार के अत्याचार एवं 
अनाचार करने लगते है । जहाँ परिग्रह सचय की मूर्च्छा है, वहाँ ससार 
का कारणीभूत कर्मेवन्‍्ध अवश्य होता है। क्योकि परिग्रह के सदुभाव मे 
नियम से बन्ध होता है। आत्मा का हित परिग्नह की व्यग्रता टूर करने 
पर ही हो सकता है, परिग्रह के रहते हुए कल्याण सम्भव नहीं । अतः 
विनाशीक धन, वैभव की लालसा कर अपने मनुष्य जीवन को विगाडना 
ठीक नहीं । 


क्या राजा की सेना पाप रूपी शत्रु को जीत सकती है? 
पडेयोब्दबल्लिदनादोडा पडेयिनं पापारियं गेल्वने ? ॥ 
कड॒पिदं जचन तेरक्तचुबने ? बल्पि मोक्षमं कोंवने ? | 
फडेगा भूषन शक्ति नाल्गलिगे सल्गु सत्य कीटंगल्छोत्छ । 
बिडु योगोद्वन शक्तिगावुद्धु सम॑ र॒त्वाकराधीशवरा! ७ हद 


0 


है रत्ताकराधीहवर ! 
यदि किसी राजा के पास अधिक सेना हो तो क्या वह अपने मैन्‍्य 
चल से पाप लपी शत्रु को जीत सेगा ? अपने पराक्रम से यमराज को 
भग्ा देने वाली भक्ति प्राप्त कर क्या राजा मुक्ति को वश कर सकेगा ? 
अन्त में राजा की शक्ति मनुष्य योनि में चार घडी रह कर फलेदायक 
होती है ? यह इसलिए त्याज्य है | योगीब्चर की चक्ति की समानता 
कोन दूसरी शक्ति कर सकती है ? 
मनुष्य गति से सदसे अधिक सम्पत्ति भर ऐश्वर्य राजा के पास 
होता है। लौकिक् सभी अ्रभीष्ट पदार्थ उसके पास रहते है। सेना, वल, 
पराक्रम आदि के कारण उसकी आजा भी सव कोई मानते है, वह अपने 
सैन्यवल से दुष्टों को दण्ड देता है, शासन-व्यवस्था स्थाप्रित करता है। 
घन-जन की भी उसको कमी नही रहती, फिर भी वह कर्म-गन्रु को जीतने 
में असमर्थ है। वह इन्द्रियों का दास वना रहता हैं, जीवन भर इन्द्रिय- 
जन्य भोगो को भोगता रहता है । वह अपनी प्रभुता के दर्प के कारण 
कमी आत्मा पर विचार भी नहीं करता और न लोक परलोक के 
सम्बन्ध मे चिचार करता है । निरन्तर उसकी प्रवृत्ति विषय भोगो की 
शोर रहती है तथा अपना वैभव श्ौर ऐडवर्य बढाकर अपना नाम अमर 
करना चाहता है, किन्तु अपने कल्याण के सम्बन्ध में तथा अपने कतेव्यो 
के सम्बन्ध में कभी विचार नही करता है । राजा के समान ही श्राजकल 
ऐडवय मे मदोन्मत्त हो अधिकाश ससारी जोब भी अपने कतंव्य को नहीं 
सोचते, इसी कारण उनका निरन्तर जन्म-्मरण का चक्र चलता 
रहता है । 
राजा यदि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहे तो थोडे तमय तक 
ही अपनी करामात दिखला सकेगा तथा उसकी यह ऐच्वर्य और विश्यु- 
तिथो से उत्पन्न हुई झविति भी केंदल भौतिक ही होगी, आध्यात्मिक 
नहीं । वह अपने धूर्वोपाजित पुण्य कर्म के उदय को भोगता है, पर 
चतमान जोवन में पाप कर्म ही करता रहता है, जिससे उसका पर्पा- 


न 
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तुबन्धी पुण्य कर्म-सन्‍्तति को ही बढाने वाला होता है। अतएवं राजा 
के समान प्रत्येक विषय-वासना के वशीक्षृत घनी मानी व्यक्ति को ससार 
की अ्रनित्यता का विचार कर ज्ञानाज॑ंन करना चाहिए । जो धन, सम्पत्ति 
पूर्व पृष्योदय से भ्राप्त हुई है,वह एक क्षण मे ही पाप का उदय आने पर 
विलीन हो सकती है। नाना प्रथत्त करने पर भी इस चचल धन को 
कोई भी स्थिर नही रख सकता है । इसे पाकर भूठा गव॑ करना और 
इसे अपना समझना वडी भारी मू्खता है । चचल लक्ष्मी किसके यहाँ 
स्थिर रही है। चक्रवर्ती, वलभद्ग, नारायण आदि बडे-बडे लक्ष्मीवान्‌ 
थे, जिनके पास वसुन्धरा की श्रधिकाश विभूति सचित थी, नव निधियाँ 
और शअ्रष्ट सिद्धियाँ जिनके चरणों मे लोठती थी, जिनके पास देवलोग 
सेवा मे हाथ जोडे खड़े रहते थे, वे भी मृत्यु के मुख मे गये। श्रायु कर्म 
के पूर्ण होने पर वे भी एक क्षण यहाँ नही रह सके । उनकी सम्पत्ति भी 
स्थिर नही रह सकी, तब सामान्य व्यक्तियो की वात ही क्या ? अत 
भौतिक साधनों से उत्पन्न शवित विश्ेप कार्यकारी नही होती है तथा 
इससे न कोई लौकिक कार्य ही किया जा सकता है। अश्रात्मा की श्रचिन्त्य 
झौर अ्रदभुत शक्तियों का विक्रास्न इन भौतिक साधनों से नही हो 
सकता है । 

योग के कारण आत्मा की शक्तियो का विकास होता है। इन्द्रिय 
और मन का निग्नह होने के कारण श्रात्मा की छिपी हुई शक्तियों का 
आविर्भाव हो जाता है। श्रात्मा का चिन्तन भी योगी सरलता से कर 
सकता है, वह झपने प्रयत्व द्वारा मन, चचन और कार्थ की असत्‌ 
प्रवृत्तियमों को तो रोक हो देता है, पर सत्प्रवृत्तियो पर भी उसका 
नियत्रण हो जाता है। योग को टूपित करने वाली कपाय, प्रमाद और 
अविरति की श्रवृत्ति भी रुक जाती है । इन्द्रियो की दासता समाप्त हो 
जाती है, स्पर्शन और रसना इन्द्रिय पर उसका पूर्ण आधिपत्य हो जाता 
है। रसना इन्द्रिय का निप्रह होने से बोगी का शरीर भी पूर्ण स्वच्य 
रहता है तथा सयम में किमी भी प्रकार यो वाघा नहीं अ्ञाती है। 
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जिव्हा-लम्परता के दूर हो जाने से आत्मा की छिपी शक्ति उतन्‍्न हो 
जाती है। झाचार विपयक पूर्ण सुद्धि हो जाने से योगी पुर्ण अहिसक ही 
जाता है, जिससे उसकी आत्ना में ऐसी अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं 
जिनके कारण हिंसक जीव सिंह आदि भी अपनी करता को छोड़कर 
स्तरल बन जाते हैं। विरोबी नकुल और सपपे झपनी विरोधवृत्ति को 
छोड देते हैं। अत. जितेन्द्रिय व्यक्ति की शक्ति की तुलना किसी मी 
भौतिक सम्पत्ति के स्वामी से नही की जा सकती है। 
स्तुति करने से, विनय करने से राजवंश, राजा इत्यादि सब 
चद्य हो जाते है 

तस्मं कीतिसे नल्मेयोल्से कड॒चार्ग कूडें संस्राषर्ण । 
निम्म कीतिस लड़्डमोरें बडचार्ग मौनमी भूमिपर्‌ ७ 
तम्म॑ कोल्व नरेन्‍्द्रंन॑ पोगछलक्िकंमन्निपर्‌ निम्मके- 
हम्मं तोपरो काबनोछ कलह॒वे रत्नाक राधीव्वरा ॥9७॥ 
है रत्वाकराधीदवर ! 

स्तुति करने से राजाग्रो में प्रेम, दया, अधिक दाल देने, सत्य बोलने 
भादि के भाव उत्पल्त होते है। दूसरों की स्तुति करने से मुंह बनाना, 
झल्प दान देना, तथा मौन रहने के भाव उत्पन्त होते हैं। राजा लोग 
धापु राजामों की स्तुत्ति सुतर भय से क्षमा करते हैं। इन बातों से 


इसने अटयार का पता लगता है। राजा लोग दूसरो के रक्षक हैं। 
पु ने झानम मे प्रापरि में पविसरिए भगड़ने हैं ? 
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करता है उसे अल्पधन देते है या बिल्कुल नही देते । ऐसे पर प्रशसक 
व्यक्ति से भी नाराज हो जाते है जिससे उत्तकी अभिलापा को धर्ने 
द्वारा पूर्ण नही करते | क्योकि मनुष्य मात्र का यह स्वभाव होता है 
कि उसे जितनी श्रपनी प्रशत्ा श्रौर स्वुति प्रिय होती है, उत्तनी श्रन्य 
व्यक्ति की नही । इस कारण वह अन्य व्यक्ति की प्रशयसा से प्रसन्‍न नहीं 
होता । लौकिक कार्य जिस व्यकित से कराता है, उसकी प्रशसा या 
स्तुति करनी ही पडती है । यद्यपि झ्राध्यात्मिक दृष्टि से उस व्यवित की 
यह क्रिया नितान्त गहित है, क्योकि निन्‍दा और स्तुति दोनों ही उसके 
लिए समान होनी चाहिए । यह तो व्यकित की कमजोरी है, जो अपनी 
स्तुति और प्रशसा को सुनकर प्रसन्‍न होता है भौर श्रन्य की प्रशस्रा को 
सुन कर असतुप्ट । जिसकी आत्मा में शक्ति उद्वुद्ध हो जाती है, उसका 
यह सकुचित दायरा नही रहता है| उसे गुणी मनुष्य के ग्रुण प्रिय होते 
हैं, ग्रणो की प्रशसा सुनकर उसे मन में हर्ष होता है। परन्तु राजा 
महाराजाओ की प्रकृति यही होती है कि वे भ्रपन्ती स्तुति और ग्रुणयान 
से ही प्रसन्‍न होते है । 
शत्रु राजाओं की प्रशसा भ्रौर कीति को सुनकर उनके मन मे 
ईर्ष्या बुद्धि उत्पन्त होती है । वे उनके गुणो को सहन करने में असमर्थ 
होते है । इसी कारण उत्मे श्रहनिश परस्पर सप्र्प होता रहता है, वे 
लड-भगड कर झपनी शक्ति को नप्ट करते है। श्रत राज्य के प्राप्त 
होने पर भी आत्मिक शान्ति वही मिल सकती हे। इसके लिए उदार 
श्रौर विशाल हृदव बनाना पडेगा। जो व्यवित चाहे वह राजा हो या 
रक, सकीर्ण विचार का हे, उसे रात-दिन सधर्प करना ही पडता है । वह 
मिथ्या प्रहंकार के वन्चीभूत होकर अपनी महत्वाकाक्षाओ की पूर्ति के लिए 
नानाप्रकार के कष्ट सहता है । सकीर्ण और सकुचित सीमा के भीतर बध 
कर उसे मानसिक अद्यान्ति सहन करनी पडती है। अत प्रत्येक को 
उद्दार और सहनवश्यील बनना चाहिए । इस मनुष्य जीवन को पाकर जो 
व्यक्त निन्‍दा और स्तुति मे समता नहीं रख सकता है तथा जिसने 


ड्ड 


झानी प्रवृत्तिवों को श्राहतक नहा बनाया है, उसका इस जीवन 
पाना ही निरर्यक है। जिस व्यक्ति को अपनो आत्मा को शद्धि करनी 
हें, उसे अपनी झालोचना अवश्य करनी चाहिए। अन्य व्यक्ति की 
गलती देखना आताच वात है, क्योकि मनृप्य की प्रवत्ति छिद्वान्वेषण की 
हीतो है, वह दूसरों को त्रटियाँ देखता है, अपनी नहीं। यदि अपनी 
पर ध्याद पहुँच जाव तो फिर कल्याण होने मे विलम्ब न 
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आझान्म-प्रालोचना के 


चमान उपकारी कोई व्रत नही है। आलोचक 

अ्षपनी छमियो को दूर करने का प्रयत्वत करता रहता है। इसी कारण 

अन्य द्वारा सच्ची भावना से की गयो प्रालोचना कल्याण मार्म में बदाने 
समन्‍्ना 


वाला हा हाता ह। झनत झालोचक को द्दां अपना मित्र इक 
चाहिए । जिन व्यक्तियों में भहिसा, सत्य, अचौरय॑, ब्रह्मचयं और अपरि- 
ग्रह की भावनाएं पूपतया था आशिकतया झा जाती है, वे अपनी 


झावानना स्वयं भी करने है तथा भ्रन्‍्य द्वारा की गई अपनी आलोचना 


का भा धयपूवद सुनते ह। अतः माक्नमाब साय अ्नुस्तरय करने के 


विए झपने दुर्गंपो तथा प्रन्‍्य के युवा को ध्रक्ट करना चाहिए। संसार 
के समस्न प्रादियों के प्रति मित्रता की भावना रखनी चाहिए । जो 
स्याष्ल शुपवान है, उनके गुझो को देशकर मन में था दित होना 
दा 


हो विपरीत दर्ति वाले है लाख समझाने पर भी जो दुूमा्ग 


रापना चाहिए। सुस दुस में 
हद आई राझाव बनि होना चाहिए, समार के मोह-मादा से जो 
पर सता घर में हज हुएा भी स्ाप के तत्द है विचार 
प्रहणश उपर क नूय किया धो स्यवद्ार के भी प्राधवपा मो स्थार 
दट। भा 70 ।#4श इप दार वर ध्दान रापना हि अपने शिसी भी ब्यव- 


श््शश ८व श्र (की ड.लर दै बनू्स्छ एफ न्‍, छाल माता मारे शो ध्राप्टि मे ज्ञाशत 
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3 लव कफ है, उन्हे माध्यग्य भाव र- 


श्रम ; 
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आ्रारिदाददो राजलक्ष्मियदु निम्मिदाददुर्देतेंदीडा- 
चारं मुन्तणुमात्रमिदे फलदिदा जोवकी जन्मदोव्छ । 
सेरिता चरणक्के नोने पति निन्‍त॑ सण्दवं कष्ठ स- 
सारांनोधिय दांटलेनरिवने रत्नाकराधीववरा ॥७८॥ 
है रत्दाकराघीदवर ! 
पूर्व जन्म भें किए हुए पुष्याचरण से इस जन्म में राज सम्पत्ति की 
प्राप्ति होती है। पूर्व में किए हुए ब्रताचरण की मात्रा स्वल्प भी हो, 
फिर भी उसी की वजह से जीवात्मा को इस जन्म मे राज सम्पत्ति 
मिलती हैं। उसी बश्रताचरण का जीव आप ही प्रभु हो गया | क्‍या जीव 
दु समय संसार झूपी समुद्र को पार करने का उपाय समभझेगा ? 
जन्‍म जन्मान्तर के कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को 

भोगना पथ्वा है । शअ्रधानत कर्म दो प्रकार के है --परण्य 
कर्म और पाप कर्म । पुण्य कर्म के उदय से व्यक्ति को चाचा 
प्रकार की सुख सामग्री मिलती है श्रौर पाप कर्मों के उदय से दुख 
सामग्री । राज्य विभूतति भी पूर्व जन्म के पुण्य से ही मिलती है। जो बडा 
भारी पृण्य करते है, कर्मों की निर्जेरा करते हैं तथा सदाचरण द्वारा 
निरन्तर पुण्योपा्जंन करते रहते हैं, श्रगले जन्म में या उसी जन्म मे 
पृण्य के उदय होने पर उन्हें राजपदवी मिलती है | थोडे से ब्रत पालने 
तथा इन्द्रिय श्रीर मन के निग्नह करने से ही जीव को पुण्योदय श्राने पर 
राज-पद मिलने में सन्देह नही रहता है | जब थोडे ब्रताचरण का फल 
राज्य-पद पाना है तो पूर्ण ब्रताचरण के पालने पर क्या निर्वाण-लक्ष्मी 
की प्राप्ति नही हो सकेगी ? बव्रताचरण करने से श्रपुर्व शक्ति मिलती है । 
जो जीव उत्तम क्षमादि दस धर्मों का पालन करवा है, रत्वनत्रय धर्म का 
आचरण कर रहा है तथा गुप्ति, समिति और अनुप्रेक्षाओ का चिन्तन 

भी करता रहता है, वह निर्वाण मार्ग का पथिक है श्लौर कभी न कभी 
मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। निर्वाण लक्ष्मी को पा लेने पर मनुष्य 


नऔद 
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सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है, उसकी आत्मा निर्मल निकल आती 
है। अत प्रत्येक व्यक्ति को दृंढ आत्मविश्वास, सदुविदेक और सदाचरण 
छारा निर्वाण-आ्राप्सि क्े लिए प्रयत्व करना चाहिए । 


यह आत्मा अनादिकालीन अपनी भूल-मिथ्वादशेन, मिथ्याज्ञान और 
मिथ्याचारित्र के कारण मंसारी बना हुआ 


आा है । इस भूल के सम्बक्रूप मे 
पृथक करते हो यह आत्मा कल्याण-पथ का पथिक्त बच जाता है । क्योंकि 
होने ही मिथ्यात्व को स्थान नहीं मिलत्ता | 
परिणति जो रत्नन्य के स्वरूप को विक्षित्त 
किये हुए थी, निकल जाती है जिससे जीव को आत्मानुभूति हो जाती 
हैं, उसकी पर पद्ायों को आसवित दूर हो जाती है। उसकी भावनाएँ 
निर्मल हो जाती हैं । यद्यपि चसार में भायु के अन्तिम क्षण तक उच्ते 


5 
अपनी क्रियाएं करनी पडती हैं, परन्तु वह उनमे लिप्त नही होता । 


सभी ज्ियाप्रो को करता हुआ भी भ्रनासक्त रहता है । फल की थ्यर्काक्षा 
उसे नही रहती तथा झात्मा के किया व्यापारो का सम्बन्ध नी नही 
चानता है। चह निरलिप्त और निष्क्ाम होकर समस्त कायों को करता 
ग्ह्ना है । 
मोक्ष-मार्ग के पथिक को अपने भावो को निरन्तर उज्ज्वल बनाने की 
और ध्यान देना चाहिए । उसे प्रपना निरीक्षण सदा करते रहना चाहिए 
तथा सतकंता पूर्वक अपने विपरीत नाब्री का निरेव करना चाहिए। 
नो रागरादि भाव उत्पन्त हो रहे हैं, आत्मा को विज््त कर रहे है, उच्छे 
पोदुगलिक कर्मकृत मानना चाहिए। इन परकछत भागे मे हपें-विपाद ने 
अरना तथा इन्हे प्रात्मा के व्यमिचारी समभना अआत्मानुनवी का ब्य 
है । सदमे पहले प्रत्येदः जीव को अपनी दृढ़ श्रात्मिक श्रद्धा के ह्त्पन्न 
करना ऋहिए । जब भद्धा दृढ ही जाती है, विषयोसे निवृत्ति होने 
समही है तो तत्वन्ञान को प्राप्ति हो ही जाती है । अभिआरय यह है 
फभाधय-पत्र का अन्मन्प पहली वर नकदा है, जो सर्च भयम सप्तार 
पदायों को झान्या मे पर >दुन्व दर से। आत्मानुद्त्ति के दिदा श्र 


ब्धु 


्न्धि 
रे 
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क्रिया व्यापार भिरर्थक हैं। लाटी सहिता में बताया है कि-- 
एकादशागपाठो5पि तस्य स्याद्‌ द्रव्यरूपत । 
आत्मानुभूति भृन्यत्वाद्‌ भावत सविदुज्कित ॥ 
न वाच्य पाठमात्रत्वमस्ति तस्येह नाथेत । 
यतस्तस्योपदेशाहे जान विन्दन्ति केचन ॥॥ 
ततन्नोल्लेखो5स्ति विख्यात परिआदिक्षमोपिय । 
न स्थाच्छुद्धानुभूति, सा तत्र मिथ्यादृथि स्फुटम्‌ ॥ 

द्रव्य रूप्र से ग्यारह श्रगो का अ्रध्ययन करने पर तथा वाह्य तप से 
महान्नतो की क्रियाप्रो का पालन करने पर भी जो शुद्धात्मा का अतुनव 
नही करता है, वह मिव्यादृष्टि ही रहता है । शुद्धात्मानुभृत्ति के न होने 
से ग्यारह अगो का ज्ञान भी मिथ्यानान ही रह जाता है | कारण न्पप्ड 
है कि स्वात्मानुभूति, सम्यन्दर्शन में ऐसी विलक्षणता वर्तमान है. जिससे 
ज्ञान में सम्यकृपना श्राता है, इसके बिना चाहे जितना वढा ज्ञान हो, 
मिथ्याज्ञान ही होता है । भ्रत परम पुण्य के श्र्जन के लिए सबसे प्रधन 
स्वात्मानुभृति-सम्यग्दर्थन को प्राप्त करना चाहिए । 

इसका नावार्व यह है कि कवि ने एस ब्लोव में इस प्रदार वा 
विवेचन किया है कि अनादि काल से यह जीव पाप और पृष्प के हनुसार 
संसार में विषय भोग को भोगना साथ है। श्राज मनुष्य पर्याव धारण 
करके पूर्व जन्म के पुण्य के सचय से भोग सामप्री भोग रहा | जन्‍्न 
जन्मान्तर से एसी प्रह्मर दा इन्द्रिय सुर भोदा होगा परन्तु दर पर दा 
ज्ञान झरफे अपने झ त्मन्वरुप की पहचाव नहीं की । एसलिए पहा जप 
बतताते है कि ८ जीउयान्मनू ! श्य श्र पाए पडार्थ में जो क्‍झहवार है उस 
प्रहवार को टोट बरके धानमा का ध्यान बार । एस बारे से हनन 
आचार्य ने कहा है वि--- 


गरोहहँ सुनधीरह पदरत पर्वाधिद बीन्ह । 
न 


च््ग्र 


इत्यात्मन्नपहाय दुष्क्ृतकरोीं त्व सवंधा कल्पनाम 
गर्वद्ध्याय तदात्मतत्वममल चंश्रयता श्रायंत- ॥ 
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यहाँ पर आचाये ने बतावा है कि आत्म-घ्यान के लिए आत्मा के 
है। संसारी लोग शरीर, घन, कुटट 
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ऐसा अह्क्ञार कर लेते हैं कि मैं सुन्दर 
ि 
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पाकर चल 

वहुकुहम्वी हैं, मैं प्रतिप्ठावान्‌ हूं, मैं बलवान हूँ, मैं 
उनका मानना विल्कुल मिथ्या है क्योकि एक दिन वह 
सव पर पदार्थ व परभाव जो कर्मो के निनित्त से 
और यह ॒ जीव अपने वांचे पुण्य पाप को लेकर चला 
। ज्ञानी जीव अपना आत्मपना अपने आत्मा में हो रखते हैं ॥ वे 
निच्चय नय के द्वारा अपने आत्मा के असली स्वभाव पर निश्चय रखते 
यह आत्मा सर्व रायादि विभावों से रहित है। चर्वे कर्म के वघनों 
रहित है। सर्व प्रकार के जरीरो से रहित है। आत्मा का सम्बन्ध 
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क्नी चेतन व अचेतन पदाय॑ से नहीं है । ये सव शरीर से सम्बन्ध रखते 
हैं जो मात्र इस आत्मा का क्षणिक घर है| इसलिए उन ज्ञानी जीवों की 
अह्दृद्धि 


अपने ही शुद्ध स्वरूप पर रहती है | व्यवहार में काम करते हुए 





णि हा 
हर 


कहे कि मैं राजा हुं, चर हू, चतुर हूं, चुणवान हू, 
अपने भीतर जानते हैं कि मुझे व्यवहार के चलाने 
नव से ऐसा कहना पडता है परन्तु मैं इन स्वत्प असल 
नहीं हूँ । में तो वास्तव में सिद्ध भगवान्‌ के समान न्ञाता दृष्ठा 
आनन्दमई पदायें हूं। ऐसा श्रद्घान रखता हुआ्रा ज्ञानी जीव सर्वे ही 

व्यावहारिक कल्पना जाल को जो पाप वन्‍्ध का कारण है छोड़ कर एक 


आत्मा को ही निश्चल मन करके ध्याता है । आत्मा के ध्यान से 


वॉदरानता की अग्नि जलती है जो कर्मो के ईं घन को जला देती है 


आत्मा का चुवण के समान झुद्ध करती चली जाती हैं। इसलिए 


जी को आत्मच्यान ही करना योग्य है दिउदे मुक्ति लक्ष्मी स्वयं 
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आकर मिल जावे और ससार के चक्र की फिरन मिट जावे । 
एकत्वाशीति में श्री पद्मनदि मुनि कहते है--- 
शुद्ध यदेव चेतन्य तदेवाह न सशय । 
यथा कल्पनया येतद्वीनमानन्दमदिरम्‌ ॥॥ 
जो कोई शुद्ध चैतन्यमयी पदार्थ है वही मैं हूँ इसमे कोई सशय नही 
है। यह वचन रूप व विचार रूप कल्पना भी जिसमे नही है ऐसा में 
एक आनन्द का घर हूँ । 
अह चैतन्यमेवेक नान्यत्किमपि जातुचित्‌ । 
संवधोषपि न केनापि दृढपक्षों ममेदृश ॥ 
मैं एक चैतन्यमई हूँ, और कुछ श्रन्य रुप कभो नही होता हूँ । मेरा 
किसी भी पदार्थ से कोई सम्वन्ध नही है, यह मेरा पक्ष परम मजबूत 
ऐसा ही है। 
पूर्व जन्म में किये हुये पुण्य का फल अभ्रल्पतर रहता हूँ । 
इसलिए वह भी क्षणिक है + 
अनुमात्र नब्नतमल्पकालमिरे मुन्‍्न तत्फलप्राप्तियि । 
प्रणुतध्सापतियादे निन्‍न नुदिन सम्यग्त्रताचार लौा। 
क्षणमं शाइवतवांतु देवपदर्स कैवल्यमं कोवेने । 
देणिसुत्तुज्जुगिपातने सुखियला रत्नाकराधीह्वरा ॥७६॥ 
है रत्नाकराधीश्वर ! 
पूर्व जन्म में किए हुए ब्रतानरण का फल स्वल्प हो बाल तक रहता 
है । उस फल से मनुष्य स्तुति करने योग्य राजा वन जाता है। जो मनुष्य 
श्रेप्ठ ग्ताचरण के हारा स्वर्ग भौर घाइवत मोक्ष को घनगीरार कररे है 
विचार ने प्रयत्व करता है वही सुरी होता है । 


र्‌व 


प्रत्येक्त जीव को कुत्कर्मो का फल अवश्य ही भोगना पडता है । 
चाहे वह राजा हो, चाहे दीन, चाहे समये, चाहे भ्रसमर्थ, चाहे मूर्ख, 
चाहे विद्वान पर कर्म के फल से बच नहीं सकता। जीव को कर्मे 
और कर्मफल की श्रद्धा कर अपने आचार विचार की शुद्ध करना 
चाहिए । यों तो पाप कर्मों की सत्या गिनायी वही जा सकती हैं, पर 
आगम मे प्रमुख-प्रमुख पाप कर्मो के नाम मिनाये गये हैं । 

जीवो का बंध करना, कूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन 
करना, परिग्रह सचय करना, भगवान की सूति का श्रपमाव करता, 
शास्त्रों का विपरीत श्र्थ लगाना, मिथ्या लेख लिखना, स्वच्छन्दर होकर 
अनर्गल चलना, मद्य-मास का भक्षण करना, अन्याय करना, श्रनक्ष्य 
पदाधों था सेवन करना, क्लहकारो उपदेश देता, श्रेप्ठ तदाचारी 
इ्पक्तियों को निन्‍दा करना, धर्मात्माश्ो की सिन्‍दा करना, विकथाएँ-राग 
उत्पन्न करने बाजी चर्चाएँ करना, किसी को कप्ठ देने का विचार 
हरना, बुमील सेवन वा सन से सकत्प था विचार करना, शक्नार्तत-नौद्र 
ब्यान करना, भोग विजास का विचार करना, च्यसन सेवन का 
विचार एरता या तदुरूप प्रवृत्ति करना आदि पाप है। इन क्ययों को 
अरे से वा वा बन्च होता है । यदि जीव झपनी भलाई चाहता है, 
थी बनना चाहता है तो उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे फिसी 


ल्‍् 
जज 


भी >ीप हो बहन का को * 
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शआावक को श्रद्धालु, ज्ञाववान्‌ और क्रियावान्‌ होता चाहिए । मच्च, मास, 
सधु और पच उदम्वर फल--बड़, पीपल, पाकर, ऊमर एवं गूलर इन 
फलो का त्याग करना चाहिए । इन फलो के खाने से त्रस्स हिसा होती 
है | छोटे-छोटे कीटाणु जो इनमे निवास करते हैं, उदरस्थ हो जाते है । 
श्रष्ट मसूलगुणो को धारण करने के उपरान्त अभक्ष्य भक्षण और जुआ 
खेलना, मास खाना, मदिरा पाव करना, शिकार खेलना, चोरी, परस्ती- 
रमण, वेदया गमन करना इन सप्त व्यसती का त्याग करना भी आवश्यक 
है। ये व्यसन आत्मा के स्वरूप को भुत्ता देते है, आत्मा का कल्याण 
नही होने देते है ॥ भ्रभक्ष्यभक्षण करने से विचार और भावनाएं कूठित 
हो जाती है, जिससे व्यक्ति की धर्माचरण की ओर प्रवृत्ति नही होती है । 
गृहस्थ को अपने भ्ाचरण को बढाने के लिए सम्य्द्शंत के साथ दाद 
ब्रतो का भी पालन करता चाहिए। पाँच अगुन्रत--अहिंसाणुव्रत, सत्याणु- 
व्रत, श्रचौर्याणुन्नत, ब्रह्मचर्याणुत्रत, और परिग्रह परिमाणाणुत्रत, तीन 
जुणब्रत--दियुत्रत, देशब्रत और अनर्थदण्डब्रत तथा चार भिक्षात्रत- 
सामाय्रिक, प्रोपधोपवास, सोगोपभोगपरिमाण एवं श्रतिथि सविभाग इन 
बारह ब्रतो का पालन करना चाहिए । श्री आशाधर जी ने गृहस्थ धर्म 
का बर्णेव करते हुए बताया है--- 
सम्यक्तवममलमणुगुणशिक्षात्रतानि मरणान्ते । 
सल्लेखना च विधिना (ूर्णसागारघर्मोइग्म ॥ 

भ्र्थात्‌ निर्मेल सम्बग्दर्शत के साथ अरणुन्नत, युणवत भर दिक्षा- 
व्रतो का घारण करना तथा अन्त में विधिपूर्वक समाधिमरण धारण 
करना गृहस्थ का पूर्ण धर्म है । जो यूहस्थ अपने इस कत्त व्य का पालन 
करता है, ससार के पदार्थों से भोहबुद्धि को हृदात्ता है, विषय कपायो 
का त्याग करता है, वह अपने इस प्रुण्योदय के पश्ाने पर स्वर्ग और 
परम्परा से मोश्ष के सुख को प्राप्त कर लेता है| ब्रताचरण करने से ही 
झाइवत सुख मिलता है, श्रत यूहस्थ घ॒र्म का पालन प्रसत्वेक व्यक्तिको 
अचश्यकरना चाहिए । 


कवि ने इस इलोक में दताया है कि पूर्वे जन्म में किये हुए व्ता- 
चरण का फल अन्प काल के लिए रहता है । इस फल से 
योग्य राजा वन जाता है। जी मनुष्य वत्ताचरण के हारा मोक्ष आरा 
का प्रयत्त करता है वही नुखी हो जाता है | क्योकि केवल हताचरण 
मे पुण्य का वन्धच हो जाता है परन्तु सम्बक्त्वरहित होने से मोन्न का 
कारण नही होता है और पृष्य भी वच्ध दा कारण होता हैं। 
अम्यक्त्व सहित पुण्य ही मोक्ष के लिए कारण हो चक्तता हैं। प्री 
कुन्दकुन्दाचार्य ने पुण्य तथा पाप का स्वरूप इस भअक्तार बतावा है 





मोहो रागो दोसो चित्तपसादों य जस्स भावम्मि ॥ 

विज्जदि तस्स सुहो वा असुहो वा होदि परिणामों ॥ 

इस गाया में आचाये ने भाव पाप और नाव पुज्य का स्वरूप 
चताया है जो क्रम से द्वव्य पाप और ह्रव्य-पुण्य के बंध के निमित्त 
हैं। मिथ्यात्व भाव बड़ा प्रवल भाव पाप है जिसके कारण इस भाव 
के धघारी जीव में पर्याव बुद्धि होती है जिससे वह झरीर मे और 
अआरीर सम्बन्धी इन्द्रियों के विषयो में और उसके सहकारी पद्मर्थो में 
अतिशय लीन होता हैं । सौर अपने सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि क्ले 
लिए झनेक अल्याव रूप उपायो से मी काम लेता है। इनलिए चर्व 
पाप भावो का मूल कारण यह मिथ्यादर्णेन तप भाव पाप हैँ  इच ही 
के निमित्त से अनन्तानुवन्धी कपायडजनित राग और हेप की प्रवृत्ति होती 
हैं जिससे यह प्राणी गी अपने इष्ट पदार्थो में तीक्न राय तया अ्ननिष्द पदार्यों 


| 


3 


र्यो 
से तीन्न हेप करता हैं । कभी कनी मिव्यादृण्टि के मी मनन्‍्द मिच्यात्त और 


मन्द अनंतानुवन्धी कपाय के उदय से दान, पूछ, बन, चोल आदि उम्बन्धी 


दर 





न्घी 
राग-भाव होता है जिससे वह भावपुप्य रुप सी हो ऊाता है । तब पृण्प 
नी दावता हैं । परन्तु यह चृष्य नाव परन्परागन पयप का ही कारण 
होता है । इसोलिए आचायों ने घम्मे-घध्यान चौथे अविरत सन्यग्दूष्टि 
युपस््थान ले पहले नहों माना है, तो भी निव्यादष्दि खादावेदनीय 
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देवायु, उच्चगोच आदि पुण्य कर्मो का बध कर सकता है ) इसलिए 
उस द्रव्य पुष्यवन्ध के हेतु रूप भावपुण्य का होना उसके सम्भव है । 
पचेन्द्रिय सैनी जीव के लेश्या भी छहो पाई जाती हैं जिनमे पीत, 
पद्म और शुक्ल शुभ लेश्याएं है । इनके परिणामों मे अधिकतर पृण्य- 
कर्मे का बन्धच होता है । वास्तव मे पापकर्म का उदय अ्रधिक झाकुलता 
का कारण हैं जबकि पुण्य-कर्म का उदय कुछ देर श्राकुलता के घटाने 
का कारण हूँ । वर्तमान काल में उदय आकर पाप कर्म जब दु खदाई है 
तब शुभ कर्म सुखदाई है। यद्यपि बध की अपेक्षा दोनो हो त्यायने 
योग्य हैं तथापि जबतक मोक्ष न हो तब तक पुण्यकर्म का उदय साताकारी 
है तथा मोक्ष के योग्य सामग्री मिलने का भी कारण है। इस्तोलिए 
पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश मे बहुत ही सुन्दर कहा है--- 


बर ब्रते पद दंब नाव्रतेवत नारक। 
छायातपस्थयोभेंद प्रतिपालयतोमंहान्‌ ॥ 


हिंसा श्रादि पच पापों की अ्रपेक्षा जीव दया, सत्म्वचन आदि पाच 
चब्त्तो का पालना चहुत अच्छा है क्योकि हिसांदि पापी से जब नरक में 
जाता है तब जीव दया आदि पुण्य कर्म से देव हो सकता है। नरक मे 
जब असाताकारी सम्बन्ध है तब देवगति मे साताकारी सम्बन्ध है । जब 
तक मोक्ष न हो, देवगति मे व मनुध्य गत्ति मे रहना नरक गति व पश्च 
अति में रहने की अपेक्षा उसी तरह ठीक है जैसे किसी के आने की 
राह देखने वाले दो पुरुषोी मे से एक का छाया मे खडा रहना दूसरे के 
घृप में खडे रहने से बहुत अच्छा हैं। 


भीतर से जब स्वाभाविक प्रसन्तता होती है तब ही चिता ह्वाद 
ऋहलाता हूँ । यह प्रसन्‍नता सक्‍्लेश भाव के घटने भर विश्ुद्ध भाव या 
सन्द कपाय के बढने से होती है | जैसे किसी को दयापूर्वक दान देने से 
भीतर मे हर्ष होर्ता है, इस ही का नाम चित्त प्रसाद है । जो दुप्ट भाव- 
चारियो के चित्त मे दूसरो को दुखी होते देखकर व विपषय-भोगियों के 
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वित्त में इच्छित काम भोग के विषय मिलने पर हर्प होता है वह 
सक्लेश भावरुप है। तीन क्ष्याय, क्रोध या लोभ से उत्पन्न हैँ तो चित्त- 
के बनावट सु 
प्रसाद नही है । जहाँ कपाय की मदता होकर बिना किसी चसावंद के 
अच्तरग में आनन्द हो जाता है, उसे ही चित्तमसाद कहते है । परोपकार 
व सेवावर्म मे यह चित्तन्रमाद अवश्य होता है इसी से परोषकार को 
पुण्म कहा हैँ । 
भगवान की विवयपूर्वक स्तुति-भक्ति करने 
वाला भव्य जीव ही सुद्धी होता हैं। 
भृत्यं तन्तन्देतु काण्यनवनंतुर्वीद्बर॑ सिम क- 
इत्पानंददे काण्के केयूमुगितमष्दांगातरनंसन्मुख- ॥ 
स्तौत्यं सेवेगछेंबियं चगढ्ुत॑ नविदोडातंगे त- 
स्त्यथिक्षितिपालरेनेरगरें रत्वाकराधोदवरा ॥5०॥१ 
हैं सस्‍लाकराधीरवर ! 
जिस प्रकार स्वामी को देखकर सेवक हाथ जोड़ कर नमस्कार करता 
है उसी प्रकार जो राजा भगवान को देखकर हाथ जोड़ कर आनन्द- 
पूर्वेक दर्शन करता है, अ्रष्टाग नमस्कार करता है, स्तोत्र पढ़ता है तथा 
सेवा करते हुए आप पर विश्वास रखता है वह राजा क्या अपने कझन्रु 
राजाप्रो से वन्‍्दनीय नहीं होगा * 
वैभव प्राप्त कर जो राजे महाराजे भगवान्‌ की भवित करना नहीं 
छोड़ते हैं, निरन्तर प्रभु-चरणो का स्मरण कर अपनी आत्मा को पदित्र 
ऊरने रहते हैं तथा भावपूर्ण स्तोत्रों को पटकर जो अपनी आत्मा को 
समुप्ज्वल करते नहने हैं, ये राजा अन्य राजाओ द्वारा पूज्य तो होते 
हो है, पर सदगति को भी प्राप्त करते हैं। सार मे जीवन उन्हीं का 
सफर माना जाता है, जो जिनेन्द्र भगवान्‌ की भक्ति द्वारा अपने पापों 
। तथ्ड करते है। भगवान्‌ वी भक्त आत्मा के निजो भुणों को उद्युद् 


|, 





जिनेन्द्र प्रभु के समक्ष भक्ति में विव्हल एक गृहस्थ 
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करने में परम सहायक होती है। वीतरागी प्रभु यद्यपि भक्त को स्वय 
कछ देते नही हैं, फिर भी उनकी भवित करने से श्रन्तरात्मा इतनी 
पवित्र हो जाती है जिससे सभी शक्तियाँ अपने श्राप प्राप्त हो जाती हैं । 
लक्ष्मी को भ्राप्त कर अपने कर्तव्य को भूल जाना बडी भारी मूखंता है। 
भृहस्थ के देव-पूजा, ग्ुरु-मक्ति स्वाध्याय, सयम, तप धौर दान इन पद 
फर्मो में देव पूजा को प्रथम स्थान दिया है, क्योकि भगवान्‌ की पूजा, 
अर्चा करते से अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान प्राप्त होता है तथा आत्मा 
मैं अनेक भुणों का भ्राविर्भाव होता है, मानवो चित ग्रुणो की प्राप्ति होती 
है, इन्द्रियो की दासता समाप्त हो जाती है तथा श्रात्मा का बोध हो 
जाता है| 


प्रभु भक्ति करने से ससार से वैराग्य हो जाता है। चचल लक्ष्मी, 
थौवन, पुत्र, स्त्री श्रादि पदार्थों की विनाश्षीकत्ता को समझ जाता है। 
उसे क#र्चव्य श्रौर श्रकत्त व्य का ज्ञान हो जाता है । प्रतिदित भगवान्‌ के 
दशेन करने से श्रात्मा में अपूर्व शक्ित झा जाती है, भोगोपभोग के पदा्थे 
उसे फीके जेंचने लगते है तथा ऐसा भक्त जीव इन पदार्थों. को पर 
समभने लगता है उसे प्रभु भक्ति में श्रपूवे रस भौर आनन्द श्राता है, 
पह समस्त ससार के भोगो में नीरसता का अनुभव करने लगता है। 
फोध, मात भायर और लोभ ये चारों कषायें जिनके कारण इस जीव 
को रात-दिन व्याकुलत्ता बनी रहती है, मन्द हो जाती है । प्रभु-भक्ति 
से प्रम्यग्दशन की प्राप्ति हो जाने पर अत्मा मे श्रपरिमित शक्ति आ 
जाती है। वह किसी भी झसभव काये क्रो कर सकता है, वाना प्रकार 
फी विपत्तियाँ आने पर भी वह कार्य से डिगता वही है । दया और 
क्षमा की अपूर्व प्रवृत्ति उसमे उत्तन्‍न हो जाती है। आत्ना के यग्रुणो का 
प्राविर्भाव हो जूने से वह सोचता है कि-- 
लक्ष्मी व्याधमृगीमतीवचपलामाश्रित्य भूपा मृगा: 
पुजादीस्तपरान्मृयानतिरुषा निध्तन्ति सेष्ये. किल । 


दर 


सज्जीभूतघनापदुन्नतघनु* संलग्नसंहच्छर । 

नो पश्यन्ति समीपमागतमपि ऋुद्ध यम लुब्यकम्‌ ॥ 

जिस समय कोई धिकारी हिरणों को मारने के सोम से ग्रपनी 
पालतू मृगी को बन में छोड देता है तथा स्वय हाथ में धनुप लेकर पास 
में बैठ जाता है, उस समय जिस प्रवार कामी मूंग उस मृगी को पाने के 
लिए लड़ते हैँ तथा आयी हुईं झापत्ति का कुछ भी ध्यान नहीं करते हैं, 
उसी प्रकार यह संध्वारो जीव शिकारी की मृगी के समान इस लक्ष्मी 
को पाकर परस्पर लडते हैं तथा उस लक्ष्मी के लिए भपने मित्र, बन्द, 
पत्र आदि को मार डालते हैं। वे यह नहीं समम्ते कि यह लव्मी हमारे 
साथ जाने वाली नहीं है । इसका आत्मा के साय कोई सम्बन्ध नही है, 
लक्ष्मी को भ्रपना मानने से कितने सकट झायये तथा क्या-क्या आपत्तियाँ 
भोगनी पढ़ेंगी । जीवन भी क्षणिक है, यमराज का भय सिर पर छाया 
हुआ है झत' इस हाय-हाय के फन्‍्दे मे पढने से क्या लाभ ? 

इस ससार में विपत्तियाँ तो शाद्वी ही हैं। जो विपत्तियों के प्राप्त 
होने पर खेद करता है, या पश्चात्ताप करता है वह विवेकशून्य ही माना 
जायना ;। विवेकी पुरुष संत्तार मे रहता हुआ भी इससे मि 


न्नही ग्हता 
है । चसार की भोह माया या तृप्णा उसे अपनी भोर झाकृष्ट नहीं करती 
है, वह तटस्थ भाव से ससार 


र का दर्शक बना रहता है । पदार्थों के 
विकल्प उसके मन में उत्पन्त होते हैं, उसके ज्ञान पर उनका चित्र माता 
है पर वह उनमें अनरक्‍्त नही होता है। वह चर्वदा अपने को पर पदार्थों 
से मिन्‍न समझना और विनीत रहता है 

विनोत का - क्षण 
विनीत के लक्षण का जब तक ज्ञान न हो जाय चद तक विनय कड 
स्वरूप जाना नहीं जा चकता है । किसी कवि ने कहा है कि-- 
आज्ञानिदेशकर: ग्रुरूणामुपपातकारक. | 
इ गिताकारसम्पन्न- स विनीत इत्युच्यते ॥॥ 
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आचारये श्रादि की आज्ञा को मानने वाले, उनके निकट रहने वाले, 
पुक्ष्म बुद्धि वालों से जानने योग्य गुरु आदि की भूचालन श्रादि चेष्टा 
क्षाकार, स्थूल बुद्धि वालो से भी समझते योग्य गरमनादि सूचक 
दिशा की अ्वलोकनादि चेष्ठा । गुरु आदि की इन दोनों वातो को 
भ्रच्छी तरह से जानने वाला जो शिष्य होता है वह तीर्थंकर गणधर 
श्रादि के द्वारा विनीत कहा गया है । 

यह करो, यह न करो इस अकार विधिरूप और निषेध रूप जो गुरु 
के वचन हैं वे आज्ञा शब्द से ग्रहण किए गए हैं। श्रापके वचन के अनु- 
सार ही प्रवृत्ति करने का भाव है, श्रन्यधा नही, इस प्रकार शिष्य का 
कथन निर्देश है। इस निर्देश का अच्छी तरह से पालच करने वाला 
अज्ञानी निर्देशकार है अथवा शभ्रज्ञात तीर्थंकर प्रभु की वाणी के द्वारा 
प्रपवाद मार्ग का उपदेद श्रर्थात्‌ विधान के भनुसार करने वाला अज्ञानी 
निर्देशकार कहा जाता है | उपपात शब्द का अर्थ है समीप बैठना । शिष्य 
का कर्तव्य है फि वह सदा अपने गुरु के समीप बैठे । उसकी श्राज्ञा का 
पालन करे । थ्रुरु का अभिप्राय परखना यह साधारण बात्त नही है । यह 
चात तभी सीखी जाती है जब दिष्य उनके पास ही बैठे, श्रन्यथा नही । 
विनीत शुए की सेवा करने से आत्म कल्याण फरता है । 

इस पर एक दृष्टान्त यह है फि--- 

भर्मंस्तिह आचायें के ग्रुणनिधि नाम का एक शिष्य था । वह सुबुद्धि 
एवं प्रकृति भद्र था, विचीत था। गुरु महाराज के पास बैठना, 
उनके वचन के अनुसार चलना, उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल कास 
करना एत्यादि सब य्रुणों से सद्दित था। जब थरुरु महाराज बुलाते त्तो 
विनय पूर्वक आसन देता । जब वह जाते तो आसन लेकर पीछे पीछे 
चलता । जहाँ युरु महाराज बैठना चाहते वहाँ श्रासन बिछा देता । गुरु 
सहाराज की श्राश्ा कब और कैसे होगी उत्तकी प्रतीक्षा करता था। जिस 
प्रकार वह माँगते थे, उस उस ऋतु मे वही वस्तु गुरु महाराज को देता । 
जुरु ने जो कुछ कहा वही करना, यह्‌ समझकर कि युरु महाराज कभी 
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भी अहित नहीं कऋर सकते । क्योंकि यह मेरे हितकारी हैं इस बमिश्राय 
से वह सदा गुरु की आज्ञा का पालन करता था ॥ वह विश्वास रखता 
क्रि गुरु माता पिता से भी अधिक हितकारी हीते हैं । माता-पिता तो इस 
जीव को भ्रत्वेक भव में प्राप्त होते हैं परन्तु मोक्ष का मार्ये दताने चाले 
शुरु चढे भाग्य से मिलते हैं। गुद का समागम बहुत दु्लेभ हैं। आत्म 
ज्ञान की प्राप्ति इनसे ही होती है | यहाँ तो कालत्रय में सम्बरदर्शव भाप्ल 
नहीं हो सकता है । जिस प्रकार सिद्धाजन प्राँखं में झांजने से जीवों को 
भूमिगत घद को देखने का कथन है उसी प्रकार युद की कृपा से प्रात्म 
ज्ञान का समरण होने लगता है । जैसे दुःघ के बिलोने से मद्खन गा 
मिलना कठित है उसी प्रकार रत्नतय का भी मिलना कठिन है। घन्य 
है गुर महाराज । धममंसिह ने गुरु की स्तुति की जो इस प्रकार है--हे गुरु 
महाराज ! आप मेथ की तरह मेरे चित्त रूपी चातक की करुणा रख से 
प्रमुदित करने वाले हैं। शम दम झादि यूण स्वरूप उद्याव को हरा-मरा 
चनाने वाले हैँ। हे करुणा सागर ! जब तक आपकी करुणा रसादं 
दृष्टि जीव पर नहीं पडती तब तक उन्हें सम्बक्त्व का लाम नहीं होता 
है | सम्यकत्व प्राप्त किये बिना जीव कमी भी तत्वातवत्नविवेक रूप अमृत से 
भरी हुईं भावना को अपने में नहीं भर सकता । अमृत मावना भरे बिता 
विशुद्ध नाल कभी भी नहीं हो सकता । विजशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के चिना 
जीव को क्षपकर्ेनी को आप्ति वहीं हो सकती है । शुक्ल ध्यान के दूसरे 
पाये की प्राप्ति के दिता केवल ज्ञान की प्राप्ति नहों हो सकती है । केवल 
ज्ञान की आप्ति के त्रिना शेलेशी अवस्था आपप्त नहीं हो सकती । शैलेदी 
अवस्था की प्राप्ति के बिना सकल कर्मो का क्षय नहीं हो सकता है । 
मुक्षित की प्राप्ति के विना प्रसर पद नहीं मिल सकता हैं। इसलिए हे 
साय ! ध्ाप ही सकल कल्याण के कारण हैं और प्रतिक्षण आपके चरणों 
में हमारी सयन आराघना है। इस प्रकार अपने चुद को आना पालन 
गरता रहा झौर थोड़ें ही काल में उच्ने झात्म-कल्याण किया। इसी 
धन प्रत्येक भव्य मानव को युदर सेवा, मगवान जिनेन्द्रदेव को भविय 
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करने से इह लोक और परलोक मे सुख देने वाला और अन्त मे मोक्ष 
का मार्ग प्राप्त कराने वाला यह विनय गुण है, इसलिए कभी भी विनय 
को नही त्यागना चाहिए । 


प्रभु की भक्ति के लिए इन्द्र भो तत्पर रहता है 
सुरपं तन्निभवित्त्‌ सावतिगनप्पं कांतेयि पाडिप । 
सुरसेन्य सहवागि निम्मभिषवक्‍्कोल्दृक्िंगं माकपना-॥ 
दर्राद छन्नमनेत्तुवं नटिसुबं पल्‍लक्कियं तालूवनों । 
तनरकीटादिगकेके गविसुवरों रत्ताकराधीदवरा! ॥८१५॥ 


है रत्वाकराघीदवर ' 

देवेन्द्र आपकी सेवा में श्रपना ऐरावत नामक हाथी समपित कर 
महान्‌ बन जाता है, अपनी पत्नी से गाव करवाता है देवताशो की स्ना 
के साथ आपके श्रभिषेक के लिए प्रेमपृवंक सेवा करता है, विश्वास के 
साथ छत्र धारण करता है, नर्तन क रता है और पालकी को उठाता है । जब 
इन्द्र की यह दक्षा है तो तुच्छ मनुष्य क्यो इतना श्रहकार करता है ? 

प्रभु-भक्ति करने के लिए, इन्द्र, अ्रहमिन्द्र, राजा, महाराजा झादि 
सभी तरसते रहते हैं । जो भगवान्‌ की भक्ति करता है, उनके गुणों मे 
लीन होता है वह धन्य है । वह अपनी पर्याय को सफल करता है, महान्‌ 
पुण्य के सचय के साथ परम्परा से मोक्ष को पाता है। भ्नज्ञानी जीव जो 
सोह कर्म की प्र रण से तृष्णा रूपी रोग से पीडित हैं, इस रोग को 
शान्त करने के नाना उपाय करते हैं, इन्द्रिय विषयों की झोर दौड 
लगाते हैं, पर इससे उनका रोग और बढ जाता है, घटता नही | इस 
तृष्णा को दूर करने के लिए नाना प्रश्नार के पाप और भत्याचार करते 
हैं जिससे कर्मों का दृढ वन्धन बाँघते है। 

भगवान्‌ की भवित करने से, उनके दिव्य ग्रुणो का चिन्तन करने 
से इस भवरोग को शान्त करने का उपाय समझ में भा जाता है। 
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श्रात्मानुमव रूपी दिव्य औपघ के सेवन से मोह, रागद्ेष आदि का रोग 
टूर हो जाता है जिससे जीव स्वस्थता और निराकुलता का अनुभव 
करने लगता है। यद्यपि वीतरागी प्रभु किसी भी भक्‍त को किसी नी 
प्रकार का सुख या मुक्ति नहीं देते हैं श्रोरन सधार रोग को शमन 
करते हैं पर उनका निमित्त प्राप्त कर कोई भी जीव मुक्त हो सकता 
है। झात्मशुद्धि उसे अपने ध्यान रूपी पुरुषार्य के ढारा प्राप्त हो जाती 
है। आत्मा का निद्चय रूप से गुरु आत्मा ही है, क्योंकि अपने भीतर 
स्वयं हिंत की लालता उत्पन्त होती है तथा स्वयं अपने को ही मोक्ष 
का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है तथा अपने को ही झपने हित के लिए 
अ्यत्त करना पड़ता है। श्री अहन्द भगवान, निम्नेन्य ग्रुद और झास्तर 
आदि वाह्म प्रे रक्त तथा उदासीन चिमित्त हैँ, इनके अवलम्बंन से आत्मा 
कल्याण मार्ग को पा सकता है। जो स्वय पुरुपार्थ नहीं करते हैं, उन्हे 
भीक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है । 
संसार के सभी पदार्थ क्षणभगुर हैं, इनकी अ्रनित्यता को देख कर 
भगवान्‌ की भक्ति करना तया घ्याव और तपश्चरण द्वारा कर्मे कालिमा 
को पृथक करना आवश्यक है । प्रत्येक विचारशील व्यक्ति जानता है 
कि माता, पिता, पुत्र, स्त्री, भाई, वहिल, हिंतू, मित्र सबका वियोग 
अवश्यम्मावी है। लक्ष्मी श्राज जिनके पास है, कल नहीं रहेगी, जो 
भ्राज राजा है कल रंक हो सकता है, जो आज निरोगी है, कल रोगी 
हो सकता है; जो भ्राज अधिकारी है, जिसका आदेश सहल्नों व्यक्ति 
सिर मस्तक पर स्वीकार करते हैं कल दीन हो सकते हैं। जो आज 
युवा है, जिसके हृदय में युवावस्था की तरंगें वर्तमान हैं, जो अत्वेक 
कार्य को जोश भौर खरोश के साथ करता है, जिसे दीन निया का 
कोई ज्ञान नहीं, कल वही दुड्ढा हो दुरदुसवा जाता है । घर वाले उसे 
पूछते नहीं, लड़के-चच्चे उसे तग करते हैँ, ग्राल पिचक जाते हूँ, 
आस घस जातो हैं ठया दृष्टि मनन्‍्द हो जाती है, कमर टेडी हो जाती 
है, लाठो के घिवा उससे चना नहीं जाचा, लार और थूक जैसे घिनीते 


पदार्थ उसके मुह से निकलते रहते हैं। देखते-देखते श्रवस्था बदल जाती 
है, मनुष्य कुछ-का-कुछ हो जाता है । जवानी में जिस चीज की कल्पना 
भी कभी नहीं की थी, वह आ्राकर घटित हो जात्नी है। सारी दुनिया 
बुड़ढे के लिए बदल जाती है। जिन्हें वह श्रपना समभता था, जिससे 
स्नेह करता था, वे सब क्निारा काठने लगते है । 


जब मरण का समय आ जाता है तो मणि, भत्र, वैध, डाक्टर, 
जादूगर, वैज्ञानिक कोई नही बचा सकता है। सभी हितैषी देखते रह 
जाते है श्रौर जीव इस नाश्वान्‌ शरीर को छोड कर चल देता है । 
भरत मैं मनुष्य हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं चरित्रवान्‌ हूँ, मैं त्यागी हूँ, भ्रादि मे 
लगे “मैं” सप झहकार का त्याग करना चाहिए। जब तक यह श्रहकार 
भनुष्य मे लगा रहता है तब तक वह प्रभु-मवित भौर भ्रात्मचितन से 
वचित रहता है | श्रत ससार भौर प्रात्मा इन दोनों के स्वरूप का विचार 
करते हुए प्रत्येक मनुष्य को भगवान्‌ की पूजा, स्वाध्याय, सयम, गुरु- 
भवित, दवित के श्रतुसार तप भ्रादि मे भ्रवृत्त होना चाहिए। गृहस्थ 
का सबसे बडा हित प्रभु-भक्ति करने मे है। इससे उसे अपने प्रात्मो- 
त्यान का मार्ग श्रागे अवश्य मिल जाता है । 


गर्भेकल्याणक का वर्णन 

कवि ने इस इलोक में भगवान्‌ के जन्म कल्याणक के समय का 
वर्णन किया है । जिस समय तीर्थेंकर भगवान्‌ गर्भ मे श्राते है उससे छी 
महीने पहले प्रथम स्वर्ग का इन्द्र कुबर को भेज कर भगवान्‌ के पिता 
की नगरी की नवीन रचना करवाता है । जिसमे बहुत ही सुन्दर रत्नमय 
सन्दिर, वन, उपवन, खाई श्रौर कोट होते है । जिसको देखकर समस्त 
जनो को आनन्द होता है । 

उसी समय से कुबेर द्वारा भगवान्‌ के पिता के श्राथन मे श्रति दिन 
रत्नों की वर्षा होती है । जो गर्भ के नव महीने सहित पन्दह महीने 
तक होती है । रचिक पर्वत पर रहने वाली देवियाँ माता की सेवा करने 
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लगती हूँ । 
जिस दिन भगवान्‌ यर्भ में प्राले है, उस रात्रि को माता को सोलह 
स्व दिलाई देते है । वह प्रात. ही अपने स्वामी से उनका फल पूछती 
हैं। भगवान्‌ के पिता झपने अवधिज्नान से विचार कर उत्तर देते हें कि 


तक बहुत छुशी मनाते हैं । 

जब भगवान का जन्म होता है, तव सौधम इन्द्र अपने ऐराबत 
हाथी पर चढ़ कर आता है। तथा चारो निकाय के देवता भी आते 
हैं। और वे भगवान्‌ को सुमेरु पर्वत की पाण्डुक शिला पर लेजाते हैं । 


चुन्दर चर्णव करते हुए कवि रुपचन्द भावपर्ण छन्दों मे कहते है ।--- 
तिहिं करि चढि हरि आयछ, सुर परिवारियों। 
पुरिहि प्रदच्छन दे चेये, जिन जयकारियों ॥ 
गुप्त जाय जिन जननिहि, सुखनिद्रा रची। 
अयासय सिसु राखि तो, जिन आन्यों सची ॥ 
आत्यो सच्ी जिस रूप निरखत, नयन तृपति न हजिये । 
तब परम हरफित हृदय हरि ने, सहस लोचन पूजिये ॥ 
पुनि करि प्रणाम जु प्रथम इन्द्र, उमंग घरि भ्रभु लीनऊ । 
ईशान इन्द्र सुचल्द छवि, सिर छत्र अभु के दीनऊ (| 
सनतकुमार भहेन्द्र, चमर दुइ ढारहो। 
सेस सक्र जयकार, सबद उच्चारहीं ॥ 
उन्छव सहित चत्तरविध, सुर हरपित भये । 
जोजन सहस निन्‍्यानव, गयस उलंधि गये ॥ 
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लघि गये सुरगिर जहा पाण्डुक, वन विचित्र विराजही । 
पाइकसिला तह अश्रर्ध चन्द्रसमान, मणि छवि जाजही ॥ 
जोजन पचास विश्ताल, दुगुणायासम, वसु ऊची गनी। 
चर अष्टमगल कनक कलसनि, सिहपीठ सुहावनी ॥ 


रचि मणिमडप सोभित, मध्य सिहासनों । 
थाप्यो पूरब मृख तहूँ, प्रभु कमलासनो ॥ 
बाजहि ताल मृदग, वेणु बीना घने । 
दुन्दुभि प्रमुख मधुरधुनि, भ्रबर जु बाजने ॥। 


बाजने बाजहिं सची सब मिलि, धवल मगल गावही । 

पुनि करहि नृत्य सुरागना सब, देव कौतुक धावही ॥। 
भरि छीरसागर जल जु हाथहि, हाथ सुरगिरि ल्यावही । 
सौधर्म अरु ईशान इन्द्र, सु कलश ले प्रभु नहावही ॥ 


वदन उदर अवगाह, कलसगत जानिये। 

एक चार वसु जोजन, मान प्रमानिये ॥ 

सहस श्रठोत्तर कलसा, प्रभु के सिर ढरे । 

पुनि सिंगार प्रमुख, आचार सर्व करे॥ 
करि. प्रगट प्रभु महिमा महोच्छव, आनि पुनि मातहिं दये । 
घनपतिहि सेवा राखि सुरपति, श्राप सुरलोकहि गये ॥ 
जन्माभिषेक महत महिमा, सुनत सब सुख पावही। 
भणि '“रूपचन्द' सुदेव जिनवर, जगत मगल गावही ॥ 


कलशों का मुख १ योजन, पेट ४ योजन, और गहराई ८ योजन 
होती है। ऐसे १००८ कलझो से जिवराज का अ्रभिषेक किया जाता है । 


छ्छ 


जिस समय मतिज्नान, श्रुतज्ञान, और अ्रवधिज्ञान सहित तीर्थ कर 
भगवान्‌ का जन्म होता है, उस समय तीनों लोको में भ्ानन्द हो जाता 
है। भतिशय दुखी नारकी भी क्षण भर को शान्ति पा छेते हैं। उस 
समय पहले स्व के छत्व का झासन कंम्पायमान होता है | समस्त कल्प- 
वासी देवो के विमानों में बिना बनाये ही घण्टा, ज्योततिष्क देवो के 
विमादी में सिहनाद, भवनवाप्तियों के भवनों भे रुख भौर व्यन्तरो के 
भवनों में नगाड़े वजने लगते हैं । 
इन्द्र इन घटनाओं से अ्रवधिज्ञान द्वारा भगवान्‌ का जन्स हुआ 
जानकर कुबेर हारा एक बडा मायामय ऐरावत हाथी बनवाता है। प्रथम 
स्व का इन्द्र उस पर चढ़कर परिवार तथा समस्त जाति के इच्ध और 
देवो सह्तत्ति आता है और जय-जय शब्द करता हुआ सचगरी की प्रदक्षिणा 
(परिक्षत्ता) देता है । 
इन्द्राणी प्रसूति भुह मे जाकर भगवान्‌ की माता को माया से सुला 
वहाँ वैसा ही मायासय (कृत्रिम) अन्य वालक रखकर भगवान्‌ को बाहर 
लाती है । भगवान्‌ का रूप देखता हुआ इन्द्र जब तृप्त नहीं होता तब 
हजार नेत्र बनाता है और भगवान्‌ के तिलोक सुन्दर रूप के दर्शन 
करता है । 
ठत्पदचात्‌ सौधमें इन्द्र भ्रगाम कर भगवान्‌ को ऐरावव हाथी पर 
अपनी थोद में विठाता है। दुसरा ईशान इन्द्र छूच लगाता है, तीसरे 
ओर चौथे स्वर्ग के इन्र चमर ढोरते हुँ । शेष इन्द्र जय-जय शब्द करते 
हैँ । इस प्रकार परम हपित होते हुए चारो निकाय के देव भगवान्‌ को 
सुमेर पर्वत पर ले जाते हैं । 
सुमेरु की पाण्डुक शिला पर रखे हुए रत्तमय सिंहासन पर भगवान्‌ 
को उनका मुख पूर्व की भोर कर विराजमान करते हैं! उस समय अनेक 
भकार के वाजे बजे हैं। इच्ध्राणियाँ मगल ग्ाती हैं। देवांगनाएँ नृत्य 


करती हैं। देवगण श्लीर समुद्र से १००८ (एक हज़ार आठ) कलद 
भर कर हाथों हाथ लाते हैं ॥ 
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सौधर्म और ईशान इन्द्र भगवान्‌ का अभिषेक करते हैं। फिर उनका 
शरीर पोछकर स्वर्गीय वस्त्राभूषण पहना कर ऐशवत हाथी पर बिठा 
कर बडा आनन्द और उत्साह मनाते हुए जन्म नगरी को लौटते हैं । 
भगवान्‌ को माता की गोद में देकर उनकी सेवा के लिए कुबेर तथा 
कुछ देवी को छोडकर सभी इन्द्र और देव अपने-अ्रपने स्थान पर चले 
जाते है । 
तपकल्याणक 


श्रमजलरहित सरीर, सदा सब मल रहिउ। 
छीर वरन वर रुघिर, प्रथम आक्लति लहिड ॥ 
प्रथणथ सार सहनन, सरूप विराजही । 
सहज सुगध सुलच्छन, मडित छाजही ॥ 


छाजहि अतुलबल परम प्रिय हित, मधुर वचन सुहावने । 
दस सहज अतिशय सुभग, मूरति, बाल लील कहावने ॥ 
श्रावाल काल त्रिलोकपति मन, रुचिर रचित जु लित नये । 
अमरोपनीत पुनीत अनुपम सकल भोग विभोगये ॥ 


भव तन भोग विरत्त, कदाचित चितए । 
घन यौवन पिय पुत्त, कलित अनित्तए ॥ 
कोउ न सरन मरनदिन, दुख चहुँगति भर्यो । 
सूख दुख एकहि भोगत, जिय विधिवसि पर्यो ॥ 


पर्यो विधिवत आल चेतन, आन जड जू कंलेवरो । 
तन असुचि परते होय आखत्रव, परिहरे ते संवरो ॥ 
' तिरजरा तपबल होय समकित, विन सदा त्रिभुवन भम्यो । 
दुलेभ विवेक बिना न कवहू', परम घरम विषे रम्यो ॥ 
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ये प्रभु बारह पावन, भावन भाइया । 
लौकातिक बर देव, नियोगी आाइया ॥! 
कुसुमांजलि दे चरन, कमल सिर नाइया। 
स्वयवुद्ध प्रभु थुतिकर, तिन समुझाइया ॥। 


समुझाइ प्रभु को यये निजपुर, पुनि महोच्छव हरि कियो । 
रुचि रुचिर चित्र विचित्र सिविका, कर सु ननन्‍्दन वन लियो ॥ 
तह पचमुट्ठी लोच कीनो, प्रथम सिद्धनि चुति करी । 
मडिय महान्नत पंच दुद्धर सकल परिगह परिहरी ॥ 


मणिमयभाजन केश परिदिठिय सुरपती । 
छीरसमुद जल खिपकरि, गयो अमरावती ॥ 
तपसयमबल प्रभु को मनपरजय भयो। 
मौन सहित तप करत, काल कछु तह गयो।॥ 


गयो कछु तह काल तपबल, रिद्धि वसुविधि सिद्धिया। 
जसू घमंच्यानवलेन खथगय, सप्त प्रकृति प्रसिद्धिया ॥ 
खिपि सातवें गुण जतनविन तहं, तीन प्रकृति जु बुधि वढिउ । 
करि करण तीन प्रथम सूकलबल, खिपकसेनी प्रभु चढिउ )। 


प्रकृति छत्तीस नर्वे, गण थान विनासिया। 

दसवें सूक्षमलोभ, प्रकृति तहं नासिया ॥ 

सुकल ध्यानपद दूजो, पुनि प्रभु पूरियों । 

बारहवें गुण सोरह, प्रकृति जु चूरियों ॥ 
चुरियो चरेसठ प्रकृति इहविध, धातियाकरमनि तणी ॥ 
तप कियो ध्यानपर्यन्त वारह-विधि व्िलोकसिरोमणी ॥ 
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निःक्रणकल्याणक सु महिमा, सुनत सब सुख पावही । 
भणि रूपचन्द सुदेव जिनवर, जगत मगल गावही ॥ 


ज्ञानकल्याणक 


तैरहवें ग्रुथणान सयोगि जिनेसूरो । 
अनंतचतुष्टयमडित, भयो परमेसुरो ॥ 
समवसरन तव धनपत्ति, वबहुविधि निरमयो । 
श्रागमजुगति प्रमान, गगनतल परिठयो ॥ 


परिठयो चित्र विचित्र मणिमय, सभामण्डप सोहये । 
तिहिमध्य बारह वने कोठे, कनक सुरनर मोहये ॥ 
मुनि कलपवासिनि अरजिका पुनि ज्योति भौमि-व्यन्तरतिया । 
पुनि भवनव्यतर नभग सुरनर पसुनि कोढे बैठिया ॥ 


मध्यप्रदेश तीन, मणिपीठ तहा बने । 
गधकुटी सिहासन, कमल सुहावने ॥ 
तीन छत्र सिर सोहत त्रिभुवन मोहए। 
भ्रन्तरीच्छ कमलासन, प्रभुतन सोहए ॥ 


सोहये चौसठ चमर ढरत, अश्रशोकतरुतल छाजए। 
पुनि दिव्यधुनि प्रतिसबदजुत तह, देव दुदर्भि वाजए ॥ 
सुरपुहुपवृष्टि सुप्रभामण्डल, कोटि रवि छवि छाजए | 
इमि श्रष्ट अनुपम प्रातिहारज, वर विभूति विराजये ॥। 


दुइस जोजनमान सुभिच्छ चहूँ दिसी । 
गगनगमन अर प्राणी, वध नहिं अहनिसी॥ 


आप 


संग प्रस्धभभय म्यगंति भागा 7रनिश ॥ 
समन जीपगत भी जाए पाशादिार ॥ 
साख रिलुज पलफूत गसस्थि मनहरे | 
दरपनसभ गधि प्रयनि, पंयन शेति आम सर । 


पधतुसरे, परमानरर संबंधों, लारि नर जे रोकता ॥ 
जोजन प्रमान धरा नुभाज॑ह, जटों मारता पयता ॥ 
पुनि फरहि मेघबुमार गधोदक सूवबृग्ति स॒हाधनी | 
पदकमलतर सुर सिर्पाह छकमलसू धरणि ससिसोभा बनी ४ 


प्रमलगगनतल श्रद दिनि, तह झनुहारही । 
घतुरनिकाय देवगण, जय णयकारही ४0 
घर्मंचक्त चले धागे, रचि जहा लाजही । 
पुनि भूगार प्रमुख, वसु मगल राजही ॥ “ 


राजही चोदह चारु अ्रतिशय, देव रचित सुहावने । 
जिनराज केवलज्ञान महिमा, अवर कहत कहा बने ॥ 
तब इन्द्र आय कियो महोच्छव, सभा सोभा अति बनी । 
धर्मोपदेश दियो तहा, उच्चरिय वानी जिनतनी ॥॥ 


७६ 


छुघातृषा अरु राग, रोष श्रसुहावने । 
जनम जरा अरु मरण, त्रिदोष भयावते ॥। 
रोग सोग भय विस्मय, अश्ररु निद्रा घनी। 
खेद स्वेद मद मोह, अरति चिन्ता गनी ॥। 


गनिये श्रठारह दोष तिनकरिं रहित देव निरंजनो। 
तलव॒ परम केवललबव्धिमडिय सिवरमनि-मनरजनो ॥ 
श्रीजञानकल्याणक सुमहिमा, सुनत सब सुख पावही। 
भणि “रूपचन्द” सुदेव जिनवर, जगत सगल गरावही ॥ 


निर्वाण कल्याणक 


केवलदृष्टि चराचर, देख्यो जारिसो। 
भव्यनि प्रति उपदेश्यो, जिनवर तारिसो ॥॥ 
भव भय भीत भविकजन, सरणे झआइया । 
रत्नवयलच्छय सिवप्थ लगाइया ॥ 


लगाइया पंथ जू भव्य पुनि प्रभु तृतीय सुकल जु पूरियों । 
तजि तेरवा ग्रुणथान जोग श्रजोगषथ पथ घारियो ॥ 
पुनि चौदहे चौथे सुकलबल बहत्तर तेरह हंती। 
इमि घाति बसुविध कर्म पहुँच्यो, समय मे पंचमगती ॥॥ 


लोकसिखर तनुवात, बलयमहं सठियों ॥ 
धर्मेद्रव्यविन गम्न न, जिहि आगे कियो ।॥। 
नखनरहित मूषोदर, अबर जारिसो। 
किमपि हीन निजतनुते, भयो प्रभु तारिसो ॥ 


द० 


वारिसों पर्जव नित्य अविचल, अर्थवर्जद छनछयी । 
निश्चयनयेव अनत्तगुण, विवहार नय वसुगुणमयी 7 
पस्तुस्व॒भाव विभावविरहित, झुद्ध परिणति परिणयों। 
चिदृरूपपरमानंद मंदिर, सिद्ध प्रमातम भयो ॥ 
तनुपरमाणु दामिनिवत, सब खिरगये | 

रहे शेष नलकेग-ल्प जे परिणए ॥ 

तव हरिप्रमुख चतुरविधि, सुरगण शुभ सच्चो। 
मायामयि नख॑क्रेश-रहित, जिनतनु रच्यो ॥ 


रुचि अगरचंदन अमुख परिमल, द्रव्य जिन जयकास्यो। 
पदपतित अगनिकुमार मुकुठानल, सुविध संस्कारियों ॥ 
निर्वाणकल्याणक सु महिमा, चुनत सब सुख पावहीं | 
भणि “रूपचद” सुदेव जिनवर, जगत मंगल यावही ॥ 


|+ 


मैं मतिहीत भगतिवस, भावन भाइया । 
मंगल ग्ोतप्रवंध, सु जिनयुण याइया 
जो नर नुनहिं वलारबाहि सुर घरि गावही । 
मनवांछित फल सो नर, निहचे प्यवहीं मे 


पावही झाठों सिद्धि नवनिध, मन प्रतीत जो लावहीं । 
जम भाव छूदें सकल मनके निज स्वरूप लखावही ॥ 
पुनि हरहिे पातक टरहिं विघन नु होहि मंगल नितनये | 


भणि “ह्पचन्द! तिलोकपति, जिनदेव चउसंघाहि जऊये।॥॥ 


प्रव 


इस श्रकार पांच प्रकार के कल्याणक हैं। इसी प्रकार भव्य जीवों 
को भगवान की भक्ति करने से अ्रनेक प्रकार का पुण्य-बन्ध होता है 
भौर जिनेन्द्र की सेवा करके अ्रपने पर्याय को सफल बना लेता है । 


दोरेयेन॑ पिडिदिपंनंतदने छोक मेच्चु गु नद्धरा । 
वरनादुर्मेतदत्त तानेछसिदंदा सादर तन्‍नुवं ॥ 
नरकक्किक्किदोल्दु निम्ममतदत्तिच्छेसिदंदा तनु- 


द्धरिसल्दाने समर्थनादनररे रत्नाकराधीववरा ॥८२॥। 


हे रत्वाकराधीदवर | 

राजा जिस विषय को स्वीकार करता है, प्रजा भी उसी विषय 
को स्वीकार करती है । राजा अश्रपना तथा अपनी प्रजा का उद्धार करने 
पाला होता है। किन्तु जब वह बुरे विचारो का अनुसरण करने लगता 

तब वह और उसकी प्रजा चरक से जा गिरती है । अर्थात्‌ प्रजा हिरतैषी 

होने के कारण राजा को सर्वदा घामिक प्रवृत्ति रखना आवश्यक है । 

इस इलोक में कवि ने वतलाया है कि जैसा राजा होता है वैसी 
भेजा होती हैं । इसलिए राजा को हमेशा घर्म नीति का वर्ताव करना 
घाहिए। सोमदेव आचाये ने नीतिवाक्यामृत में कहा है कि-- 


परिपालको हि राजा सर्वेषा घमंषष्ठाशमवाप्नोति ॥ 


जो राजा समस्त वर्णाश्रम धर्मं की रक्षा करता है वह उस धर्म के 
छठे भाग के फल को प्राप्त होता है । 

भनु विद्वान ने लिखा है कि जो राजा समस्त वर्णाश्षम धर्म की 
'क्षा करता हैं, उसे नण्ड होने से बचा लेता है, वह उस धर्म के छठवें 
अश के फन को निस्त॒देह प्राप्त होता है । वि 

भन्‍्य सतो के ऋषियों द्वारा राजा के सम्बन्ध मे बडे सम्मानपूर्ण 
उल्लेख मिलते है । ह 


म्ल्र 


यदाह वैवस्वतो मनु --- 
उन्छपड्भागप्रदानेन वनस्था अपि तपस्विनों राजान- 
सम्भावयत्ति । तस्वैव तद्भूयात्‌ यस्तान्‌ गोपायति इति ॥ 


वैवस्वतमनु हिन्दू चर्म के शास्त्रकार हैं। उन्होने कहा है कि वन- 
बासी तपस्त्री लोग भी जो कि स्वामीरहित एवं निर्जेन पर्वत झ्रादि 
प्रदेशो मे वर्तमान धान्यादि के कणों से अपना जीवन निर्वाह करते है, 
राजा को अपने हारा सचित घान्यकणों का छठवा भाग देकर अपने 
हारा किये हुए तप के छठवें भाग से उसकी उन्‍नति की कामना करते 
हैं, एवं श्रपनी क्रिया के अनुष्ठान के समय यह सकेलल्‍प करते है कि “जो 
राजा तपस्वियों की रक्षा करता है उसको ही हमारे हारा श्राचरण 
किया हुआ तप या उसका फल भाप्त होवे । 

वैष्णव सम्प्रदाय के तपस्वी गण भी न्यायवान्‌ राजा की उन्नति के 
इच्छुक होते है । जिसके फलस्वछप वे स्वततचित घान्य कणो का छठवा 
हिस्सा राजा को देकर सकल्प करते हैं। 


फौन वह्तु इप्ट है और कोन अनिष्ट है इसका निर्णय--- 
तदमगलमपि नामगलं यत्रास्थात्मनों भक्ति ॥ 


जिस पदाय में जिसे प्रेम होता है, वह श्रनिष्द, श्रमगलौक 
(अगुभ) होने पर भी उसके लिए इष्ट-मगलीक है । 

उदाहरण में घूला-काणा व्यक्ति कार्य के प्रारम्भ मे प्रमपलीक 
समभा जाता है, परन्तु जो उससे प्रेम रसता है वह उमरे लिए दष्ट 
दी हे 

भादूरि पिद्वान्‌ मे भी बरा है कि जो पदार्थ जिसके लिए भिय है 
बट अभ्रप्रिय होते पर भो यदि उसके कार्य के भारम्म में प्राप्त दो जावे, 


हो इप्ट समगा जाता है, ठसोनि उससे उसके कार्य की सिद्धि हो 
जाती क 3 


पे 


जो पदार्थ जिसके मन को भ्रमुदित, हित या सन्तुष्ट करते हैं वे 
उसके लिए मगलीक हैं । 


भनुष्यों के कर्तेव्य का निर्देश --- 
सन्यस्ताग्निपरिग्रहानुपासीत । 


मनुष्य को साधु-महात्पाओ एवं विद्वान्‌ गहस्थाचायों की उपासना- 
सेवा करनी चाहिए । 

साथु महात्मा और विद्वान गृहस्थाचार्य बडे सदाचारी, स्वार्थ 
त्यागी और बहुत विद्वान होते है, अतएवं इनकी सेवा-भवित से मनुप्य 
गुणवान्‌ एवं कल्याण का पात्र हो जाता है । 

बल्लभदेव विद्वान ने लिखा है कि “मनुष्य जिस प्रकार के पुरपो के 
बचनो को सुनता है भौर ज॑सो की सेवा और सगति करता है, वसी ही 
प्रवृत्ति करने लग जाता है। प्रतएव नैतिक मनुप्य को साधु पुरुषो की सेवा 
करनी चाहिए । 

इस प्रकार राजा को प्रजा के प्रति हमेशा घामिक भावना रख 
करके अश्रच्छा शासक बनना चाहिए । अगर राजनीति विगड जाय 
तो धर्म विगड जाता है ) राजा को हमेशा अपनी प्रजा का शासन 
न्यायपूर्वक करना चाहिए । 

विवेचन--साराझ्ष यह है कि ससार में प्रत्येक जीव अपने कर्म के 
प्रनुतार पुण्य और पाप का फल भोगते रहते हैं। जिस समय कर्म का 
उदय तीन्र होता है उत्ती समय व्यक्ति झनीनति भी कर डालता है| उस 
समय उसे राजा के दण्ड का भागी होना पडता है। उस समय राजा 
दण्ड नीति है हारा उसझो सन्‍्मागे पर लगाने के लिए प्रयत्न करता 
है । थह राजनीति परम्परा से चली झा रही है। 

ससार का प्रत्येक जीव इप्ट वियोग, अनिष्ट सशोग, रोग, दरिद्रता, 
आलस्य आदि के साथ साथ जन्म, जरा, मरण झादि के कप्डों को उठा 
रहा है । कर्म रूप्रो रोग से प्रत्येक जीव पीडित है, किसी को भी एक 


ध्द्ष 


क्षण के लिए जाति नही | कोई घन के लिए रोता है तो कोई सन्धान 
के लिए, कोई पुत्र के दुब्चरित्र होने से दुखी है तो कोई कन्या सतान के 
होने से । कोई स्त्री के लिए दु ख से व्याकुल है तो कोई स्त्री के कुलटा 
होने से । कोई मूर्ख होने से ढुखी है तो कोई पढ़ लिख कर भी आणी- 
विका न मिलने से । तात्पयें यह है कि ससार में ऐसा आणी शायद ही 
होगा जो सर्वे प्रकार से सुखी हो । वस्तुओं के अ्रभाव से या उनके 
सद्भाव से सव कोई बस्त हैं, विह्नल हैं । इस भय या दुख का प्रतीकार 
रत्नत्रय धर्म के द्वारा हो हो सकता है | यही धर्म जीव को कल्याण मार्ग 
पर लगा सकता है और ससार के समस्त भरभट़ो, विपत्तियो भौर 
विताओं से दूर कर सुख दे सकता है । श्री कुलभद्गाचार्य ने ससार के 
दु खों का निरूपण करते हुए बताया है -- 


कषायकलुषो जीवो रागरंजितसानसः । 
चतुर्गतिभवास्वोधौ भिन्‍तनौरिव सीदति॥। 
कंपषायवशगो जीवो कर्म बध्ताति दारुणम्‌ । 
तेनासी क्लेशमाप्नोति सवकोटियु दारुणम्‌ ॥ 


कोधघ, मान, माया और लोन श्रादि कपायो से मलिन होकर जीव 
रागी मन वाला होता है, जिससे चतुर्गेति रूपी संसार समुद्र में टूटी नाव 
के समान इबता हुप्ना कप्ट प्राप्त करता है। क्पायो के भाधीन जीव 
भयानक कम बाघता है । इनके फन से जीव शअ्रनन्तानन्त भवों मे नाना 
प्रभार के कष्ट प्राप्त करता है । भ्रत ससार अमण के कारण मिश्यात्व 
मात सर्व भ्रयम त्याग करना झावश्यक है । यह मिश्यात््व प्रात्मा का 
तिश्घम विश्वास ने होता सथा ससार के विधयो से श्रवाध अवृत्ति श्रभवा 
देय, घास भौर युद के प्रति श्रदिष्यांस ऐसा भयानवा विप है जिससे 
मरिल हुमा प्राद्ी रात दिये गसार के इन्द्रिय जरित सुरतें थी शावाक्षा 
के दाफ़ में झऊावह रहता है. । इस दाठ को थझास्त फरने मे”! लिए जीए 


तू 


निरन्तर प्रयत्न करता रहता है । इच्छित पदार्थों का भोग करता, है, 
पर तृष्णा या लालसा श्ञान्त होने के स्थान मे और श्रज्वलित होती 
जाती है, जिससे अनवरत यह जीव चाह की दाह में जलता रहता है। 
भारत भौर रौद्र परिणाम निरतर इस जीव को होते रहते हैं, जिससे 
यह स्त्री, पुत्र घनादि की वाछा करता रहता है । इन पदार्थों की 
प्राप्ति के लिए वह प्रयत्तशील वना रहता है| यदि कदाचित्‌ सत्समागम 
हो जाने पर इस जीव ने सद्धर्म भी ग्रहण कर लिया तो भी निदान फला- 
काक्षा करने से पुन कष्ट का पाच्र हो जाता है| इस श्रकार मिथ्यात्व 
के संस्कार के कारण विपय सुख की तृष्णा मे जलता हुआ यह जीव 
चतुर्गति मे भ्रमण करता हुआ महान्‌ कष्ट पाता है। यदि किसी समय 
मिथ्यात्व को दुर करने की औषध इसे श्रात्मानुभव रूप निदचय सम्य- 
गदर्शन-भात्मा का अ्रदूट विध्वास और विषय भोगो से विरवित प्राप्त हो 
गयी तो फिर सम्बम्ज्ञान और सम्यक्रचारित्र को प्राप्त कर निरचय ही 
निर्वाण प्राप्त कर लेता है। कपाय और भ्रमाद, जिनके कारण पापमयी 
प्रवृत्ति निरन्तर होती रहती है, अवश्य दूर करने चाहिए। प्रमाद-असाव- 
घानी से श्रमेक भयकर से भयकर पाप होते हैं) जब तक जागरूकता 
रहती है, व्यवित इन्द्रियो के विपयो में प्रवृत्ति नही करता । मोह का 
उदय आने पर भी वह अपने ज्ञान बल से मोहोदय को परास्त करता 
है । परन्तु असावघानी के होने से पाप प्रवृत्ति श्रवदय होती है। हिंसा, 
असत्य आदि पाँच पापों का प्रमुख कारण यह प्रमाद ही है। कषायी 
का अभ्रभाव भी प्रमाद से हो जाता है । अत सबसे पहले जीव को 
इन्द्रियो का निग्रह करना चाहिए | क्रोध, मान, माया और लोभ कपायो 
को भी झात्मा में उत्पन्त न होने देना चाहिए। निमित्त मिलने पर भी 
जो इन कपषायो को नही उत्पन्न होने देते हैं, वे बड़े भारी बोर हैं, झात्मा 
के सच्चे कल्याणकारी हैं । अत घर के बडे लोगो या राजा महाराजा 


झादि को मिरन्तर धामिक प्रवृत्ति रखनी चाहिए । जो राजा या प्रमुख 
व्यक्ति स्वय धर्माचरण करता है, उसकी अजा भी उसी का अनुसरण 


प्प 


करती है। यदि राजा अ्रधर्मात्मा होता है तो प्रजा भी उसकी देखा- 
देखी अ्रधर्मात्मा बन जाती है। भ्रत धर्माचरण करना परम आवश्यक है। 


मनुष्य जन्त को सार्थकता 
नररोह्पुट्ट नरेंद्रभाददिनदोछसद्धमं्स सन्मुनी-- 


इवररं भच्यरनोलदु सन्निसियनाथर्गारि श्रतर्गीबुत्त । 
परिवार प्रजेगछगे. तायतेरदिदो वुत्तसिपं घरा-.. 
वरनिंदा वदिलवके नात्िनिव्े रत्नाकराधीशवरा (८३१ 

है रत्वाकराधोश्वर । 

भनुष्य का जन्म लेक्र जो राज पदवी को भाप्त होता है वह श्र ष्ठ 
धर्म के पालन से, श्रेष्ठ मुनि तथा भव्य जनो का प्रेमपुवेंक उपचार करने 
से, अनाथ तथा अपने आश्चय में रहने वालों को दान देने से, सेवक और 
अजा की मातता-पित्ता को तरह रक्षा करने से भ्ाज पृथ्वी का अधिपति 
बनता है भौर कल स्वर्य का स्वामी । ह 

कवि ने इस श्लोक मे यह बतलाया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने 
के चाद मनुष्य राज पदवो को आाप्त होता है तव वह अपने मनुष्य 
कतेव्य के अनुसार देव रेजा, ग्रुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान इस 
भकार अपने कर्तव्य समझ करके सन पू्वेक भ्राचरण करता है । तब उस 


फहा भी है कि सतपाथ दान से घनाद्य होता है। उप्त घन को धर्म पे 
खर्चे करने से भ्रेप्ठ राजपद को आप्त होता है | अर्थात्‌ इन्द्र पदवी प्राप्त 
होती है| पुन मानव जन्म ले करके धनाद्य हो जाता है । पुन इन्द्रिय 
चुन का भोगो होता है । इस भकार सत्वाथ दान व महत्त्व बताया है । 
इसलिए भव्य जीव को हमेभा मगवान्‌ की भवित करने एवं सतृपान्र को 


दान देने से अपूर्य पुण्य की आपत्ति द्वोती है । देखा रमन कर जो शरावक 


घ्७ 


भपनी शक्ति के अनुत्तार प्रति दिव भगवान की पूजा, श्रतिष्ठा, तथा 
घामिक उत्सव करने में अपने धन का व्यय करता है, वह महान पुण्य का 
बन्‍्ध करना है । सम्पत्ति की सार्थकता दान में ही है। इस चचल लक्ष्मी 
का कुछ भी विश्वास नही है कि आज है, कल रहेगी था नहीं । भ्रत 
इसका सदुपयोग दान धर्म के कार्यों मे करवा चाहिए । श्रागम मे दान का 
सामान्य, दोपदु, उत्तम, मध्यम, जघन्य, सकीर्ण, कारुण्य और झौचित्य 
इन आराठ प्रकारों के द्वारा वर्णन किया गया है। जिनोत्सव को सब 
प्रकार से सफल बनाने के लिए साधर्मी भाइयो के हारा दी गईं सभी 
प्रकार की सहायता सामान्य दान है। इस दान में पात्रों का विभाग नहीं 
किया जाता है, किन्तु भगवान्‌ की प्रतिष्ठा या रथोत्सव श्रादि मे आथिक 
दृष्टि से किसी प्रकार की कमी रहने पर तन, मत और घन से दूर 
करना तथा उत्सव में समागत साथर्मी भाइयों को भोजनादि से सतुष्ट 
करना सामान्य दान हूँ । इस दान का ध्येय यह है कि किसी भी घार्मिक 
उत्सव को चाहे उसे एक व्यच्ित कर रहा ही या अनेक भाई सम्पन्न कर 
रहे हो, सभी साधर्मी बन्चुओ को उसे अपना समझना चाहिए और इस 
प्रभावना के कार्य को पूरा करने के लिए हर प्रक्नार से सहायता देना 
चाहिए | इस सामान्‍य दान का भी बडा महत्व है। इसके द्वारा कोई भी 
राज्य सुख और स्वर्ग सुखो को पा सकता है । पर दाता को दान अझभि- 
मान-पोषण के लिए नही देना चाहिए। दान मे अ्रहकार का भाव भरा 
जान से दान के फल में श्रभाव या न्यूनता आ जाती है। 
अन्याय से उपाजित घन को दान मे लगाना दोषद दान है । क्योंकि 
पधन्याय से उपाजित द्वव्प जिसको दिया जायगा, उसकी भी बुद्धि निर्मल 
नही हो सकती है| जो पाप कर्म कर तथा पाप कार्यो से घनाज॑ंन कर 
यह सोचते हैं कि इसमे से कुछ दान कर देने पर पाप घुल जायेंगे, अत 
दान कर दिया जाय श्रथवां जो व्यक्ति इस विचार के अनुसार दान कार्य 
करते हैं, उनका यह दान दोषद दान है । इस प्रकार के दान से पूरा 
पुण्य कभी नही मिल सकता है। हाँ, भावना दान करते समय नचिर्मेल 


द्य । 
रही तो इव प्रकार के दान से भी पुर््र लाम हो सवा है। दाता को 
न्याय से कमराये गये घन का दान करने में श्रपरिमित फल मिलता है 
अत. सदा न्याय से घनाजन कर दान कार्य करना चाहिए। 
दिगम्बर जैन मुनियों को, जिन्होंने भपनी श्रात्मा को रत्लश्रय से 
विभूषित कर लिया है भ्ाहार, धास्त्र आदि का दान देना उत्तम दान 
है। उत्तम पात्र रिगम्बर मुनि ही हैं, श्रत इनको भक्ति पूर्वक दान देना 
महान्‌ पृण्य-बन्व का कारण है । 
ऐलक भोर क्षुल्लक्नों को एवं व्रती क्वको को आहार आदि का 
दान करना मच्यम दान है | श्रावक के उत्कृष्ट ब्रत्ों से इन्होंने भपनी 
आत्मा को विभूषित कर लिया हैं तथा सम्यन्दर्शन, सम्यस्तान झौर 
सम्यक्चारित्र के घारण करने से झात्मा पविञ्र ही गई है एव वे मोक्ष मार्ग 
की अनुसरण करने वाले हैं, झ्तः मध्यम पात्रों को भी दान देने से महान्‌ 
उप का सचय होता है। इस अकार के दान से दाता की आत्मा परम 
पवित्र हो जाती है, क्योंकि दाता द्वारा दिये गये दान से ही धर्म साधन 
के कारणीभूत्त शरीर स्थिर रहता है। अन्नती सम्पन्दृष्टि श्रावक को 
आहार, औषघ, ज्ञान भर अभ्रभय इन चारों दानों को देवा जधन्य दान 
है। ये तीनो दान पात्र की योग्यता पर आश्रित हैं। पात्र जैसा उत्तम, 
भध्यम और जघन्य होगा, दान भी वैसे कहे जायेंगे। ये तौनों दान 
स्वर्गादि सुल्ों के साथ परम्परा से निर्वाण भाप्ति में सहायक होते हैं । 
रथोत्सव, पचऋत्याणक और जिन भक्तों के विवाह प्रादि कार्यों 
में झामत्रित पात्र, अपात आदि का यथायोग्य सम्मान कर आहार चस्च, 
तबूल आदि हारा सत्कार करना सकी दान है । रोगी, छुली, वन्धन- 
वद्ध, दण्डित, भूखे प्यासे को करुणा से दान देना तथा सकट से रक्षा 
करना करुणा दान है। भगवान्‌ की सेवा में तत्पर रहने वाले किसी भी 
जाति और कुल के व्यक्ति को भाहार आदि से सन्तुप्ट करना ओचित्य 
दान है । इस दान का भभिप्राय मोजकी, गायक आदि को बच्च देने से है 
इस प्रकार जो दान करता है, उसे इस लोक में भी चुख मिलता है और 


मर्द 


परलोक में भी। रान करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है, इससे 
राजपद का मिलना बहुत आसान है । 


शरीर और सम्पत्ति का उपयोग जहाँ तक हो घर्मे 
साधन में करना चाहिए | 


एष्टेष्टेसिरि पचु गु' तनगे तानष्टष्टु सद्धमे कु-- 
त्कुष्टंमाडलेवेककु नोपिगकछना निग्ने थरं निच्च से- 
तुष्ट माडलेवेछकु धासिकजनवका धारवागल्के बे-...- 


छकिष्दु' तां सुकृतानुबंधिसुकृतं रत्नाकराधीदवरा ॥८४७ 

है रत्नाकराधीरवर 

सम्पत्ति जितनी बढें उत्तना ही अधिक उसका उपयोग श्रेष्ठ धर्म 
की अभिवृद्धि मे, पुजा और परिग्रह रहित मुनिजनो को प्रतिदिन सतोष- 
प्रद ढंग से दान देने मे करना चाहिए | इन सभी कार्यो के करने से 
सुक्ृतानुवन्ची सुकृत होता है । सम्पत्ति का बढाना पाप नहीं, पाप है 
उसका दान धर्म मे व्यय न करना | अत्त दान करना श्रत्यावदयक है । 

अधिकाश व्यक्ति यह समभते हैं कि धैर्य घारण करने का श्रर्थ है 
सुख को छोडकर कण्ट सहन करना, क्योकि ब्रत, उपवास करना, पूजा 
करना, दान देना, भोगोपभोग की वस्तुओं का त्याग करना धर्म है । इस 
धर्म का पालन करने के लिए अनेक कप्ट भी सहन करने पडते हैं । पर 
उनको सोचना चाहिए कि जैसे रोगी मनुप्य को पथ्य करमे--स्वास्थ्य 
के विरुद्ध वस्तुओं का त्याग करने, अपने रहन-सहन को भी उसी के 
झनुसार रखने में कष्ट मालूम होता है, पर इस पथ्य से उसका वास्त- 
विक कल्याण होता है । झ्पथ्य सेवन से रोग बढत्ता जाता है, कभी-कभी 
मृत्यु के मुख भे भी रोगी को चता जाना पडता है। अतणव बुद्धिमानी 
पध्य सेवन करने में ही अतीत होती है, बयोकि वास्तविक भलाई इसी में 
है। नोरोग होने के लिए कड़वी दवा भी पीनी पढती है, पर भागे 


रब 


उसका फुल मधुर होता है। रोगी चंगा हो जाता है, इसा प्रकार अपना 
कल्माण करने के लिए ससारी जीव को संयम, दान, प्रभु भवित आदि 
कार्य करने मे प्रारम्भ मे कठिनाई प्रतीत होती है, पर झागे उसका 
जीवन सुधर जाता है। 


उन कंसाना, अपनी सम्पत्ति को बढ़ाना और श्रेष्ठ उपायो हारा 
अपने ऐश्वर्य को बढाना अनिप्डकर नही । पर अनिष्टकर है, उस सम्पत्ति 
हारा दान धर्म न करना, पूजा प्रतिष्ठा मे घन न लगाना, असमर्थ 
विद्याथियों को विद्यार्जन के लिए छात्रवृत्ति न देना, भूखे-वयों को भोजन- 
वस्त्र से सहायता न करना, केवन अपने भोग-विलास में ही धन खर्चे 
करना त्या दिन-रात इन्द्रियो की तृप्ति करने मे लगे रहना । बुद्धिमान 
व्यक्तित जिस कार श्रेष्ठ वृक्ष के फलो को वृक्ष को जड से उल्लाड कर 
नही खाते हैं, बल्कि उन वृक्ष के फनो को तोडकर ही जाते हैं, इमसे 
इस का अस्तित्व सदा के लिए बना रहता है और उससे निरन्तर फल 
मिलते रहते हैं। इसी प्रकार सम्पत्ति, जो पूर्व पुष्य से प्राप्त हुई है 
केवल इच्धियों को सन्तुष्ट करने में खर्च कर दी जाय और उससे श्राग्रे 
के लिए कुछ भी पुण्माजंन न किया जाय तो वह कब तक रहेगी । पूर्वे 
उप्य के क्षय होते ही नप्ट हो जायगी और झागे उस व्यक्ति को दुख 
ही उठाना पड़ेगा। अ्रतएवं सम्पत्ति को प्राप्प कर दान घर्मं करना 
चाहिए। दान करने से कोई भी व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं बनता और 
ने उसे कमी कप्ट भोगना पडता है । ससार के इ त्हास में एक भो ऐसा 
उदाहरण नहीं मिचेगा जिसमे यह बताया गया हो कि दान करने से 
भमुक व्यक्त दरिद्र बन गया ओर उसका घन क्षय ही सया । सम्पत्ति 
का हाथ सदा च्यसनों के सेवन से होता है 
____ पननों का प्रयेध होते ही सम्पत्ति घर से कूच कर दातठी है । देखद- 
इसने पता भी नहीं लफ्ता हि कद मनुष्य दरिद्र बन दया है । कुछ समय 
में दप्यान पक वह दल्द्री, दुसी भौर दीन दिसादाई पड़ने लगता 


है । छुपा सेलगा, धराब पीना भर वैश्यागमन हरन्य ये तीन व्यसन 


| 


इतने खराब हैं कि इनके सेवन करने वाले के पास सम्पत्ति रह नते 
सकती है। कुछ समय के लिए वह भले ही आनन्द का प्रनुभव कर ले 
पर पीछे उसे अ्रवण्य पछत्ताना पड़ता है । भ्रत जो समृद्धिशाली हैं. उन्हें 
इन्द्रिय सयम का पालन करते हुए दान घर्म के कार्यों मे सतत प्रवृत्ति 
करनी चाहिए । पूर्व पुण्योदय से प्राप्त लक््मे का उपयोग करते हुए जो 
घर्माराधना करता है, दान पुण्य के कार्यो मे निरन्तर भाग लेता रहता 
है उसके उस पूर्व सचित पुण्य कर्म के रस मे वृद्धि होने से वर्तमान सुख 
मे भी वृद्धि हो जाती है तथा नवीन पुण्य कर्म का बन्ध होने से श्रागे भी 
सुख की प्राप्ति होती रहती है। 

जो व्यवित वर्तमान में दुखी है, उसके लिए भी धर्म परम सुखदायक 
है। धर्म सेवन के लिए धन की ही श्रावश्यकता नही है, बिना धन के 
भी धर्माचरण किया जा सकता है। क्रोध, मान, माया और लोभ कपाय 
को मन्द करना, दया धर्म का अनुसरण करना, अभिमानवक्ष किसी भी 
व्यक्ति को बुरे वचन न कहना, हितमित-प्रिय वचनो का व्यवहार करवा 
प्रत्येक व्यवित के लिए उपकारी है। अत धनी-निर्धनी सभी को धर्मा- 
चरण करना आवद्यक है। 

इस इलोक का साराश यह है कि कवि ने इस मे दान की श्राव- 


इयकता वतायी है -- 
चारित्रं चिनुते घिनोति विनयं ज्ञान नयत्युन्नात । 
पुष्णाति प्रशरम तपः प्रबलयत्युल्लासयत्यागर्म ॥ 
पुण्यं कंदलयत्यघं॑ दलयति स्वर्ग) ददाति ऋ्रमा--- 
न्निर्वाणमश्रियमातनोति निहित पाज्ने पविन्नं धन ॥ 
सत्पात्र दान में भ्रपनी लक्ष्मी वा उपयोग धर्मात्मा लोग करते हैं। 


इसलिए वह पवित्र द्रव्य सदाचार को उत्पन्न करता है। और नम्नता 
को बढाता है। ज्ञान की उन्नति करता है । पुरुषार्थ उत्पन्न करता है । 


हर 


शास्त्र जान प्रबल फरता है। प्ृष्य का सचय करता है। प्राप 
का नाथ करता है। स्वर्ग घुस को प्राप्त कर देता है भौर उसी प्रकार 
क्रम से मोक्ष सुस को प्राप्त कर देता है । भर्थात्‌ सत्पात्र दान से क्रम से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे सत्पान्न को नियम से दान देना चाहिए । 
दान का विशेष फल बतलाते है--- 

दारिद्रय न तमीक्षते न मजते दौर्भाग्यमालम्बते । 

नाकीतिन पराभवोड्भिलपते न व्याधिरास्कंदति ॥ 

देन्‍य नाद्रियते दुनोति न दर बिलष्यन्ति नैवापद । 

पात्रे यो वितरत्यनर्थंदलन दान निदान श्रियाम्‌ ॥ 


जो मनुप्य श्रनर्थ का निवारण करने वाला और चक्रवर्ती आदि 
ऐद्वर्य के कारणीभूत ऐसा सत्पात्र दान देता है उसको दरिद्रता कभी प्राप्त 
नही होती है। कभी दुर्माग्य नही मिलता । जगत में उसकी भ्रपकीति 
नही होती । तिरस्कार नही होता । रोग की उत्पत्ति नहीं होती है | 
दरिद्रता प्राप्त नही होती, भय उत्पन्न नही होता, कोई भी आपत्ति नहीं 
आती । पाप की उत्पत्ति नहों होती । इस प्रकार सत्पात्न दान का यह 
महत्व है। 
पुण्य-सम्पादन के लिए दान देने वाले वो मनमाने सुख की प्राप्ति 
होती है । 
लक्ष्मी कामयते मतिमृ गयते कीर्तिस्तमालोकते । 
प्रीतिस्चुम्बति सेवते सुभगता नीरोगतालिंगति ॥ 
श्रेय. सहतिरभ्युपेति वृणुते स्वर्गोषभोगस्थिति--- 
मू क्नर्चा उछति य॒प्रयच्छति पुमान्‌ पुण्यार्थमर्थ' निजम्‌ ॥ 
जो मनुष्य पुण्य सचय के लिए सक्रिय द्रव्य सत्पान् को देता है 


उसको सम्पत्ति प्राप्त होटी है। सद्वुद्धि उसे दूँढती है, कीति उसकी तरफ 
देखती है। प्रीति चुम्बन करती है। सौभाग्य उसकी सेवा करता है। उसको 


हे 


आरोग्य आलिगन करता है । उसको बहुत से सुख की प्राप्ति होती है, 
स्वगें की सम्पत्ति उसका वरण करती है और इसी प्रकार भ्रन्त मे मुक्ति 
उसकी वाछा करती है। 
तस्यासन्ता रतिरनुचरी « कीतिरुत्कण्ठिता श्री ॥ 
स्तिस्था बुद्धि परिचयपरा चक्रवतित्वलक्ष्मी ॥ 
पाणौ प्राप्ता जिदिवकमला काम्‌की मुक्तिसम्पत्‌ । 
सप्तक्षेत्रया वषति विपुल वित्तवीज निज य. ॥ 
जो मनुप्य चैत्य, चैत्यालय, शास्त्र, निम्नेग्ध मुनि, श्रजिका, श्रावक 
और श्राविका इन सात प्रकार के क्षेत्री मे अपने न्‍्याप पूवेक कमाये हुए 
द्रव्य को बोता है अर्थात्‌ खर्च करता है, रत्ति उसके निकट रहती है 
भर्थात्‌ उसे सुन्दर स्त्रियाँ प्राप्त होती हैं ॥ कीति दासी बनती है श्र्थात्‌ 
जगत में उसकी खूब कीति होती है । लक्ष्मी उसके लिये लालायित रहती 
है। बुद्धि निर्मल हो जाती है । चक्रवर्ती पद की लक्ष्मी उससे परिचय 
करने के लिए लालायित रहती है। स्वगे कौ लक्ष्मी उसके हाथ मे श्राती 
है। भौर मोक्ष लक्ष्मी उसे प्राप्त करने की इच्छा करती है 
इसलिये प्रत्येक मनुष्य को सत्पानो को दान देना चाहिये । इसी- 
जिये श्रावक की देनिक क्रियाशो मे दान को भ्रावश्यक बताया है। 
भहिसादि ब्तो मे हमेशा दृढ़ता होनी चाहिए 
त्तस साण्दोडे सेवे साण्दुदरिदे ? शीलोपवासब्क चे- 
च्चुतिरल्विक्मलए्ष्ति जावु दरिदे ? सत्पात्रदानं विव- 
जितसागल्सिरिकु दिवपु दरिदे ? निम्मचंनासंश्रमं । 
ध्यूत्सागलूनूप वेसवं सडिलदे रत्नाकराधीहवरा ॥८५॥ 
है सवाकराधीश्वर ! 


_ प्रहिततादि भ्रत के छृढ जाने से नोकरो हारा होने वालो सेवाएं न 
मिलें तो क्‍या प्लाश्ययं है ? प्राचरण के हेतु उपदास झादि से डरा जाय 


६४ 


तो पराक्षम और सम्पत्ति के श्रलग हो जाने मे क्यो देरी हो सकती है ? 
यदि सत्पात्र को दान देना बन्द हो जाय तो सम्पत्ति के क्षीण होने मे 
क्या देर लगेगी ? झापकी पूजा और उत्सव के भाव लुप्त हो जायें तो 
क्या राज सम्पत्ति शिथिल न होगी । 

ससार से समस्त सुख पुण्योदय से ही भ्राप्त होते हैं । पुण्योदय के 
बिना एक क्षण के लिए भी सुख नही मिल सकता है । जीव जब तक 
पचारुत्रतो का पालन करता है, तव तक उसे नाना ऐश्वर्यं और विभू- 
तियाँ प्राप्त होती रहती हैं । प्रुण्योदय और पुण्पार्जन के दूर होते ही 
समस्त सुख सामग्रियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो नौकर चाकर सकेत पाते 
ही सारे कार्यों को कर डालते थे, ने भी मुख मोड लेते हैं। शत प्रत्येक 
व्यक्ति को सर्वेदा ब्रत, उपवास, दान, पूजा श्र सयम आदि का पालन 
करना चाहिए । किसी भी व्यक्ति का आत्मोत्थान तथा किसी को भी 
सास्तारिक सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नही हो सकती है। धर्म दारा 
ही सुख, सम्पत्ति, वैभव धभादि मिलते हैं । श्रतत समस्त सुखो की भराष्ति 
के प्रधान कारण धर्म की रक्षा करना नितान्त झावश्यक है। जैसे किसान 
सचेत में जितना अनाज उत्पन्न करता है, उसमें से खर्चे करने के वाद 
बीज बोने के लायक अनाज अवदय बचा लेता है तभी वह प्रागे सुख 
झौर शान्ति से अपनी आजीविका चला सकता है । इसी अकार प्राप्त 
पुण्य के उदय से सुखो को भोगना चाहिए, पर भ्रागे की भी कुछ चिन्ता 
करनी चाहिए । 

धर्म कल्पवृक्ष के समान ही भ्रचिन्त्य फल नही देता है, पर उचसे 
भी भषिक देता है। फ्योक्ति कल्पबुक्ष से फल पाने के लिए मन में सकल्प 
फरना पटता है, पर धर्म के लिए यह वात नही है। यह तो स्वय जीव 
को सुपर अ्रदान करता है, इसके लिए मानसिक सबत्प भी नहीं करना 
पता, किसी घवार को याचना नहीं करनी पड़ती और न किसों भी 


परद का लिल्‍खेन ही। धर्म सेवन हारा वघनानीत फल मिलता है, इसके 
द्वारा दुष्पर बार्ये नो घुसकर दी जाते हैं । 


हर 


धमम का मुख्य सावन परिणामो-भावो की विशुद्धता है। पुण्य और 
पाप का सचय परिणामों के ऊपर श्राश्चित है तथा परिणामों वी विद्यु- 
डता या मलिनता जीव के ऊपर स्वय श्राश्वित है । श्रत कोई भी जीव 
जैसा चाहे वैसा बन प्कता है। भ्रत सुख का साधन पुण्य सचय, पुण्य की 
वृद्धि, पाप बन्ध का तिरोध तथा पूर्वसचित पाप का छवास है। पू्व पुण्य 
के उदय होने पर भी पाप का निरोध न किया जाये तो जीव को सुख 
नही मिल सकता है, क्योकि बन्धने वाला कर्म जब उदय में झ्ायगा तब 
कष्ट या दुख ही देगा । 

जौ प्रज्ञान या मिथ्यात्ववश धर्म की रक्षा नही करते है, नवीन 
धर्म का सचय न कर केवल पूर्वसचित धर्म के फल को भोगते है, वे पापी 
उत्तम फल देने वाले वृक्षो को काटकर फल खाने वालों के समान है । 
अ्रभिप्नाय यह है कि जो मिरन्तर विषयो का सेवन करते हुए धर्माचरण 
से दुर भागते हैं, वे धर्म का उच्छेदन कर पाप का सचय करते हुए दुख 
के पात्र बनते हैं । पृण्योदय से प्राप्त भोग भोगने के साथ विषय सेवन 
का कोई विरोध नहीं है, क्योकि सावधानी पूर्वक भोग भोगने से धर्म 
का सरक्षण होता है । धर्म भावना कषायो को मन्द करने, सन्‍्तोप तथा 
झरहिसादि परिणामों के धारण करने से सहज मे ही प्राप्त की जा 
सकती है । प्राप्त विषयो मे अ्रसन्तोष श्र प्रप्राप्त विषयो के लिए 
अत्यन्त तृथ्णा करना ही सचसे बडा पाप है । इसकी पूर्ति के लिए ही 
जीव को हिसा, असत्य, चोरी आदि पापो का आश्रय लेना पडता है। 

गृहस्थाश्षम मे रह कर सासारिक सुखो को भोगते हुए भी जीव 
पुण्य बन्ध कर सकता है, अपनी श्रात्मा का उत्थान कर सकता है । 
आत्म-कल्याण करने के लिए सबको घर छोडना झावदयक नही, बिना 
छोडे भी श्रस्यासवश कपषायें मन्द की जा सकती हैं। कषायो को मन्द 
करने का उपाय यह है कि आप्त भोगो में सन्‍्तोष करना, उहिस्न न 
रहना, श्रप्राप्त इष्टानिष्ट विषयो की तरफ उत्कट राग-हेष न रखना, 
अन्याय तथा अभक्ष्य भक्षण न करना एवं लोक था राज्य विरुद्ध आचरण 
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न करना । इन्द्रियजयी व्यक्ति भी कपायो को मन्द करता है । अतएवं 
पुथ्यार्जन करने के लिए निरन्तर प्रयत्त करना चाहिए । 


सनुष्य को रोगो के विवारण के लिए उपाय करना चाहिए--- 
भूकंप॑ अहर्ण बर॑ ग्रहदनिष्टं व्यंतरोग्र रुजा 

झोक॑ दुःस्थितिगव्य सत्येगजवाहन्मारि दुस्वप्तना 
ताकण्टठक्के महाभिषेक कलिकु डायचेन संघपु- 
जाकाये दोरे माकृप शांति कवकवला रत्नाकराधीश्वरा! 


है रत्वाकराघीर्वर ! 
जिनेद्धामिपेक भर कलिकुण्ड आदि यत्री की आराघना तथा इन्द्र 
घ्वज विधान आदि, भूकम्प, सूर्य भर चन्द्र ग्रहण, महामारी, झाकस्मिक 
विपत्ति, यूहस्थ-पीड, व्यतर देदो का प्रकोप, रोगादि का दुःख, दुःप्काल 
की स्थिति, गाय, मनुष्य, हुयी और धोडो का भयकर रोग, दुस्वप्त 
इत्यादि नाना प्रकार के दुखो की भान्ति के प्रयत्न हैं । 
विपत्ति के समय भगवान्‌ का अ्रभिषेक, स्तवन, पृजन एवं बड़े-बड़े 
विधान करने से पुण्य का बन्ध होता है, जिससे पापजवित अशान्ति दूर 
हो जाती है। भूकम्प एवं महामारी जैसी भराकस्मिक विपत्तियों की 
शान्ति भी कलिकुण्ड आर,धना, वज्पजर-विधान, इन्द्रष्वज-विधान 
श्रादि के द्वारा हो जाती है, क्योकि इन आराधनाझो के करने से महान 
पृष्य वा वन्य होता है तया वक्ष यक्षि णियाँ, जो कि भगवान्‌ की सेविका 
दतायी गयी हैं, पुष्प के प्रभाव से भाकर विपत्ति को दूर करती हैं, 
प्यन्तर देव सर्वत्ष विहार करते हैं, वे जिनेन्द्र भगवान्‌ के मक्तों पर श्रायी 
हुई विपत्तियों को दूर करने में किया भी प्रकार की आनावानी नहीं 
मरते। पृष्य के अभाव से ब्यन्तर देव किंकर बन जाते हैं, पृष्यात्माझों 
के झपुयार या श्र सच भनार से उनको सहायता बरते हैं। मक्‍तामर 
रेत में भगयाएु की स्तुरि आर पूछा बा माहात्म्य बताते टुए कहा है -- 
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आस्ता तव॒स्तवनमस्तसमस्तदोष॑ 
त्वत्संकथापि जगता दुरितानि हच्ति । 
दूरे सहस्तकिरण' कुरुते प्रभेव, 
पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाजि || 


हे प्रभो ! झापकी स्तुति और पूजा की तो बात हो वया है, जो 
समस्त रागादि दोषो को दूर करने वाली है। प्रभो ! आपके नाम मात्र 
से ही जीवों के पाप का नाश हो जाता है। सूर्य की किरणो के प्रकाश 
की तो बात ही क्या, प्रात कालीन प्रभा की लालिमा से ही कमल विक- 
पित हो जाते हैं, उनका उदासीनपन दूर हो जाता है । भगवान्‌ वीतरागी 
हैं, भक्त पर कुछ भी अनुग्रह नही करते, फिर भी उनके नाम तथा ग्रुणो 
के स्मरण से वह शवित झा जाती है जिससे समस्त पाप कालिमा के 
दूर होने से पुण्य का सचय हो जाता है और आात्मानुभूति जाग्रत हो 
जाती है। 
पवित्र झात्माश्रो की पूजा करने या नाम स्मरण करने से पापों 
के साश् होता है, भ्न्तराय कर्म का वल कम हो जाता है| पवित्र 
पात्मा से जितना शुभराग लगता है, जीव का उतना ही पाप दूर हो 
जाता है भोर पुष्य का चन्‍्ध होता है। इसलिए पूज्य पुरुषो की भक्ति 
पाप वो गलाकर पुण्य प्रकट करती है भौर सम्यग्दशंत को निर्मेल बनादी 
है। जब व्यक्ति यह समझता है कि भगवान्‌ की पूजा करने से, उनकी 
भाराधना करने से हमारा अमुक कार्य भ्रवश्य हो जायगा वयोकि 
भेपवान्‌ चुसन-दु स्ध देने वाले हैं, तव भिए्चय ही सम्यग्दर्शत का घात हो 
डोता है तथा मिथ्यात्व की भावना का उदय हो जाता है। सम्यर्दृष्टि 
शी लिन, को प्रसन्‍त दूरने के लिए पूजा नही करता है, क्योकि वह्‌ 
3 8 भगदान्‌ निरपेक्ष हैं, वीतरागी हैं, वे किसी से स्मेह या 
५.० हरत ) नगदान्‌ के पवित्र गुणो का स्मरण करने स ही शात्मा 
में इतनी प्रचित्र ता आर विशुद्धि आ जाती है जिससे पाप कर्म हल्का हो 
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सकता है। प्रबल पाप के उदय को पलटनया तो कठिन ही है, पर सामान्य 
पाप के उदप्र को पलटा जा सकता है । क्योकि स्वय हम ही तो करने 
झौर भोगने वाले हैं । 

विपत्ति के समय भगवान्‌ की पूजा और आराधना करने का जो 
विधान किया गया है, उसका इतना ही अर्थ है कि विपत्ति के समय इन 
कार्यो से आत्तमिक शान्ति मिलती हैं तथा भावनाओं के पवित्र होने से 
उस प्रमय ज्ञन का बन्ध होता है । 


घर्मे प्रभाववा भी मोक्ष का कारण है 
दीक्षाआहिपर्तल. दयाश्रुतमना यक्षकेकं निस्सम स 
ल्लक्ष द्विंबासनानेयंदनगकछोछूपल्‍ललक्कि योक्ठतेरोछ्ि। 
ट्ठक्षुपोत्सवर्दि प्रभावनेगर्क साल्पं निरायासदि ।॥ 


मोक्षक्षीगधिनाथनप्पुदरिदे रत्वाकराघधीहवरा ! ध८७ 


हें रत्नाकराघधीरवर 

दीक्षा ग्रहण करना, दयामय चार को पढाना, वक्ष यक्षिणी सहित्त 
श्रेष्ठ और भकाशमान जिन प्रतिमा की हायी पर, पालकी में, रथ में 
रखकर अत्यधिक उत्तवव सहित सवारी निकालना ये सब कार्य विना 
कष्ट के कुछ सपय के पर्चात्‌ मोल लक्ष्मी को क्‍या प्राप्त नहीं करा 
सकेंगे । 

प्रमावना करना धर्म के लिए नितान्त आवश्यक हैं। प्रभावना का 
सीघा-सादा भ्र्थ यह है कि अपने धर्म की उन्नति, विक्रास और प्रतार के 
लिए रघीत्सव करना, बडे-बडे विधान करना, प्रत्तिप्ठा करना, जिससे 
सहसों या लाएं को सख्या में जनता धर्म के बाह्य रूप को देख सके । 
धर थे प्रन्तरंग रहप्य परियाम घुडि था आत्टिक झान्ति को साधारण 
जन मसाज नहीं समझ सकता है। वैंबच्तिक होते हुए भी धरम को 
सामृहिक था सामासिक रूप देना ही श्रमावना है । इत्धव ददने दे सैकटों 
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ही नही, सहस्नो व्यवित धर्म की ओर झाइप्ट होते है। उत्सव आदि 
धर्म प्रचार मे बडे सहायक हैं, इनके द्वारा किसी भी धर्म वा प्रचार 
सरलता पूर्वक किया जा सकता है क्योकि बाह्य रूप को देखकर अधि- 
काश भावुक व्यक्तियों का धर्म मे दीक्षित हो जाना या उस घर्म से 
परिचित हो जाना स्वाभाविक है । 9 

पुरातन काल में धर्म परिवर्तन के प्रधान साधनों मे रथोत्सव, 
शास्त्रार्थ और मान्त्रिक चमत्कार थे। जो सम्प्रदाय इन कार्यों मे प्रवीण 
होता था, वह अपने घर्में के अनुयायियो की सख्या बढा लेता था। उस 
काल में राजा के अनुसार ही प्राय प्रजा का धर्म रहता था। यदि राजा 
जैन धर्मानुयायी है तो उसकी प्रजा भी प्रसन्नता से इसी घर्म की श्रनु- 
यायी बत जाती थी और कालान्तर मे उसी राजा के शैव घर्मानुयायी 
हो जाने पर प्रजा को भी शैवधर्म अ्रहुण करना पडता था । इस अकार 
उस काल मे धर्म प्रचारक धर्म के वाह्य रूपो को जनता के सामने रखते 
रहते थे । 

वर्तमान में भी रथोत्सव, पूजा, प्रतिष्ठा आदि प्रभावना के कार्यों की 
बडी श्रावश्यकता है । इन कार्यो के द्वारा जनता में धामिक प्रसिरुचि 
उत्पन्न की जाती है, जनता किसी भी धर्म को जान सकती है, तथा 
उप्तकी ओर आकृष्ट भी हो सकती है | श्राज पूजा, प्रतिष्ठा के अलावा 
भी जैन शास्त्रों को छपवाकर बाटना, जिससे सर्व साधारण जैन घर्मं 
के तत्वी से अवगत हो, प्रभावना का कार्य है। इस कार्य के द्वारा 
प्रभावना तो होती है, पर पुण्य का भी महान्‌ बन्ध होता है, क्योकि 
शास्त्रों के अध्ययन द्वारा अनेक व्यक्ति अपने श्राचरण को सुधार सकते 
हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं तथा असत्‌ मार्ग से हट कर 
सत्‌ मार्ग में लग सकते हैं। अ्रत प्रभावना के कार्यो से पृण्याज॑ंन होता 
है, जिससे जीव को परम्परा से मोक्ष की प्राप्ति होती है 

घन पाकर जो व्यक्ति घन का व्यय नहीं करता है, केवल अ्रपने 
भोग-विलास को ही सव॒ कुछ समभता है, उसी मे मस्त रहता है, वह 
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व्यक्ति निम्न कोटि का है। उसका जोवन पश्चुवत्‌ है, क्योंकि खाना- 
पीना यही सकुचित क्षेत्र उसके जीवन का है। मनु'य जन्‍म को आप्त 
कर जिसने अपने अ्रभीष्ट धर्म का उद्योत नहीं |कया तथा अपने 
झजित घन में से मानव कल्याण में कुछ नहीं लगाया, उसका जीवन 
“निरथेक है | नीतिकारो मे ऐसे व्यक्ति की वड़ी भारी निन्‍्दा की है ! 
प्रत्येक ग़हस्थ का कर्तव्य है कि वह अपनी कमाई का आाठवां 
धा दसवा भाग दान में श्रवश्य खर्च करे । झ्ञाज के युग में सन्दिर वने- 
वाने या प्रतिप्ठा करवाने की उतनी अधिक आवश्यकता नही है, जितनी 
ज्ञानदान और जैन साहित्य के प्रचार की है। मन्दिर इस समय पयाप्त 
सख्या में प्रत्येक नगर मे वर्तमान है, अधिक मन्दिर रहने से उनकी 
व्यवस्था भी ठीक नहीं हो पाती है, रद अब प्रभावना के लिए मन्दिर 
की आवश्यकता नहीं । रघोत्सव आदि प्रमावना के लिए आज भी 
उपयोगी हैं, पर इनको भी समाल कर करना चाहिए । क्योकि प्रभावना 
का ठोस कार्य जितना साहित्य के प्रचार या शिक्षा द्वारा हो सकता है, 
उतना रंयोत्सव आदि से नहीं । साहित्य के अचार से जैनधर्म का 
यथार्थ बोध जनता कर सकती है तथा जैन-घर्मे के मौलिक आझाव्यात्मिक 
तत्वो का मनन कर सकती है । जैन-घर्म आचार और विचार दोनो की 
ही दृष्टि से सर्वे साघारण को अपनी ओर आकृप्ट करने वाला है तथा 
इनके मनन, चिन्तन छारा भ्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण कर संकता 
है। श्रत भधत्येक्त श्रावक को दान अवश्य करना चाहिए । 
श्रमण चव्द का अर्थ है दीक्षा 
कवि ने इस इलोक में यह वतलाया है कि दीक्षा प्रहरणा करना, 
दंगामय शास्त्र को पढना और श्रेप्ठ भगवान की प्रतिमा को रथ मे 
विराजमान करके प्रभावना करना थे सभी मोक्ष घ्राप्ति के साधन हैं । 
दीक्षा का अर्थ है कि ससार, झरीर, भोग इनसे विस्कत होकर 
संपूर्ण जीवों पर दबा वी भावना करते हुए इन्द्रिय और प्राणी 
सयम को रक्षा करना है । अर्थात्‌ मन-वचन कार्य से जो जौदो की रक्षा 
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करता है और हमेशा आत्म साधन में लीन रहता है। ऐसे करने वाले 
जीव को श्रमण कहते हैं। कहा भी है कि-- 
य. सम सर्वभूतेपु, असेपु स्थावरेषु च। 
तपरचरति शुद्धात्मा श्रमणोञ्सौ प्रकीतित ॥। 
जो समस्त जीवो मे श्र्थात्‌ बस एवं स्थावरों में समान दृष्टि रखने 
वाले होते हैं एवं घोर तपस्या करते हैं उनका नाम श्रमण है। गृहस्थ 
सस्ार मे रह कर पाच अणगुव्रतो का पालन करता है और जिनेद्धदेव 
शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखता है, उनके द्वारा तत्वों पर रुचि रखता 
है, उसी के अनुसार क्रिया-आचरण करता है उसको अमण कहते हैं। 
आवक भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के कहे हुए मार्ग पर श्रद्धान रखता हुप्रा 
उनकी मूत्ति की प्रतिष्ठा या उनकी वाणी का प्रचार स्थोत्सव निकाल 
कर करता है, जीव दया पालता है भौर हमेशा घधम्मं मे रुचि रख करके 
अपने एकदेशन्नत का पालन करता है वह उत्तम श्रावक इह और 
परलोक का साधन कर लेता है। श्रन्त मे इसके निमित्त से मोक्ष की 
प्राप्ति कर लेता है । इस प्रकार सभी भव्य जीवो को धर्म अभावना व्रत 
नियम दीक्षा इत्यादि का अपनी शक्ति के अनुसार पालन करके इस 
मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना चाहिए । 
इन्द्रिय विषय वासना को छोडे बिना इस जीव को सुख 
झौर शान्ति नही मिल सकती है । 

होर मिचि होलेबेण्गे सोल्व श्यूगारवीरक्के वा 
योरदी तस्करजार वीरविटवेश्या काव्यमं केलदु मे ॥ 

यूमरे वपुण्य पुराणदत्तेछसय्यो ! भूपरोल्दम्लमं । 

सुरिवर्पाल्गुडियेंदरं जडिवरे रत्नाकराधीशवरा ! हर८८ा॥ 
है रत्ताकराधीश्वर ! 

राजा लोग बाहरी चमक दमक रसने वालों चाष्थाल स्थी के वध 
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में हो जाने के कारण मुंह में पानी भर कर प्र्धात्‌ ग्रत्यधिक चाव के 
साथ श्रृयार भर वीर रस के काव्य, कुटिल स्त्री, वीर पुरुष और 
वेदयाओं के गाने सुनकर अपने कत्तंव्य को भूल जाते है। महापुरुषो की 
अध्यमयी कथाओं की उपेक्षा करते है । यह कितने झाश्चयं की वात है। 
वे अपने आप विपय रस को तो चाटते हैं पर जो उन्हें दुग्धपान का 
उपदेश देता है उसे डरा देते है । झ्ाज यह दशा राजा्रो या बड़े 
व्यक्तियों को ही नही, किन्तु सर्व साघारण की हो रही है । सभी 
विषयो मे सलग्न है । कितना झाइचर्य है? 

कवि ने इस इलोक मे बताया है कि मानव जन्म प्राप्त करने के 
बाद राजा महाराजा लोग विषयाधीन होकर बाहर की चमक दमक 
वाली धाण्डाल स्त्री के वश मे हो जाते हैं। जीव ! तुझे मलुप्य पर्याय 
पा करके भी भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के कहे हुए मार्य पर रुचि रख कर 
अपने भ्रनादि काल से लगे हुए कर्म को हर करने की भावना नही हुईं। 
अब किस पर्याय मे इस कर्म को नष्ट करने का साधन मिलेगा | अपनी 


विगडी को बनाने के लिए साघन मिलने पर उसका उपयोग दुर्व्यंसन मे 
करके भनुष्य जन्म को यो ही खो दिया ! 


वालपने न सभार सक्‍यो, कछु, जानत नाहि हिताहित ही को । 
यौवन वैस बसी वनिता उर, के नित राग रहूँयो लछसी को ॥। 
यो पन्र दोइ विभोइ दिये नर, डारत क्यो नर के निजजी को । 
आये हैं सेत भ्रजो छठ चेत गई सुगई अब राख रही को ।। 
है भोले जीव ! 
नही कर सका कि तुझे 
में स्त्री ने हृदय में चास 


हूं वाल समय तो इस वास्ते अपना कुछ सुधार 
हित अहित का ज्ञान नहीं था, तरुण अवस्था 
किया भ्रथवा लक्ष्मी के उपाज॑न के लोभ में 


श्र 
तर अपने झाप को क्यो नरक में डाले है, भव तो तेरे सफेद वाल झा गए, 
झत्र तो चेत कर । गई सो तो गई, 


” सब बाकी को तो राख अर्थात्‌ अब 
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तो धर्म में तत्पर हो ! 
बालपने बाल रह्यो पीछे गृहभार बद्यो, 
लोकलाजकाल बाध्यों पापन को ढेर है। 
झपनो अश्रकाज कीनो लोकन मे जस लीनो, 
परभौ विसार दीनो विषे वशच्य जेर है ॥ 
ऐसे ही गई विहाय अलपसी रही आय, 
नरपरजाय यह श्रन्धे की बटेर है । 
आये सेत भेया ! अरब काल है अवेया अहो, 
जानी रे सयाने तेरे अ्रजौ भी अन्धेर है।॥ 
है जीव | तू बचपन मे तो बांलक रहा, कुछ नही समभा, पीछे 
जवानी मे घर के धन्धो मे लग गया, लोक-लज्जा के वास्ते बहुतेरा पापो 
का ढेर इकट्ठा किया । अरना तो काम बिगराडा, और लोगो में यश 
लिया। अपने पराभव को भूल गया, और विपयो मे लगा रहा । इसी 
तरह बहुत सी आयु गुजर गई । जरा सी वाकी रही है। हे जीव ! यह 
नर देह ऐसी है जैसे अन्चे के हाथ मे बटेर पड जाचे। तेरे श्वेत वाल 
था गए, अभ्रव काल आने वाला है। हमने जानी है, भोले प्राणी तेरे 
झव तक भी अन्धेर है भर्थात्‌ तू बृद्ा फूस हो गया, तुक्के अपना हित श्रव 
भी नहीं सुभता । 
सार नर देह सब कारज को जोग येह, 
यह तो विख्यात बात सासन में बचे है। 
तामे तरुनाई धर्म सेवन को समय भाई, 
सेये तब विष जेसे माखी मधु रच है ॥ 
मोहमद भोरा घन रामा हित जोरा, 
योही दिन खोये खाय कोदो जिम मर्च है। 
अरे सुन बौरे भव आये सीस धौरे अभजौ, 


सावधान होरे नर नरकसो बच है ॥ 
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हें जीव ! चौरासी लाख योनियो मे यह नर भव ही सार है । 
अपनी आत्मा का उद्धार इसी भव में कर सकता है, शास्त्रों मे यह बात 
प्रसिद्ध है । इसमे भी जो जवानी है, धर्में सेवन करने की यही अवस्था 
है परन्तु जैसे मकखी शहद मे रचें तैसे तूने विषय सेवन किये। भर 
मोह रूप मद का भौंरा हुआ स्त्रियो के वास्ते घन नोडता रहा। इसी 
प्रकार दिनो को व्यतीत किया जैसे कोदो खाकर मस्त हो जाय हैं । हैं 
भोले | अ्रव तू सुन, तेरे सिर पर सफेदी आा गई, झव तो तू सावधान 
हो । इस तरह नरक में जाने से वच सकता है । 


बाय लगी कि वलाय लगी, मदमत्त भयो नर भूत लग्यो ही । 
वृद्ध भये न भजै भगवान्‌, विष चिष खात अघात न क्यो ही ॥। 
सीस भयो बगुलासम सेत, रह्मो उर अन्तरश्याम अभ्रजो ही । 
मानुषभीौ मुक्ताफल की लर, क्र तगाहित तोरत यो ही ॥ 


है श्रापी ! तुके कोई वाय लग गई या कोई बला चिमट गई या 
नशे में उन्‍्मत्त हो गया या कोई पिद्याच लिपट गया जो वृद्ध होने पर भी 
ईंइचर को याद नहीं करता अर्थात्‌ भगवान्‌ का भजन नही करता । 
झौर विषय रूपी विप खाता हुआ तृप्त नहीं होता । तेरा सिर बग़ुले के 
समान सफेद हो गया । परन्तु तेरे हृदय की स्याही अव तक नही गई ) 
यह तेरा मनुष्य जन्म मोतियो का हार है, इन्द्रियो का सुख इसमें तागा 
है । उसके वास्ते इस मोतियों के हार को क्यों तोड़ता है, अर्थात्‌ इस 
दिपय भोग थे वास्ते इस सर-भय को बूथा वयो चोता है ? 


सनारो जीव या चितवन 
चाएटा हैं धन होय किसी बिध, तो सव काज सर जियरा जी। 
गे चुनार करसे गहना पक हराहँ सुतासुत बाटिये भाजी ॥ 
लिम्ता यो दिस जादएदि चने जम, भ्रान अचानक देन दगाजी। 


शेखल शाह वफिश्रि गये रे 


च्ट +*े 


, उठ नोपी रही इतरन की बाजी ॥ 
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यहाँ कवि इस संसार की अवस्था दिखाता है कि देखो, यह मनुष्य 
सदा यही चाहता रहता है कि मेरे किसी तरह घन की प्राप्ति हो जाय 
तो मेरे सारे कार्य हो जायें मुझे सुख हो, हवेली चिवाऊँ, गहने बनाऊे, 
पुत्र पुत्री के व्याह करू, परिवार मे खूब भाजी बांदूँ | इस तरह चितवन 
करते-करते समय बीत जाता है। अ्रवानक काल आकर धोखा देकर 
भक्षण कर लेता है। जिस प्रकार शतरज के खिलाडी उठ जावें और 
बाजी ज्यो की त्यो लगी रहे, इसी तरह मनुष्य काल को प्राप्त हो जाता 
है और दुनिया के काम सब ज्यो के त्यो पडे रह जाते हैं । 
तेज तुरग सुरंग भले रथ, मत्त मतग उतग खरे ही। 
दास खवास अवास अठा धन, जोर करोरन कोश भरे ही ॥ 
ऐसे भये तो कहा भयो है नर ! छोर चले उठ अन्त छरे ही । 
घाम खरे रहे काम परे रहे, दाम गढे रहे ठाम धरे ही ॥ 
हे मनुष्य ! अगरचे तेरे दरवाजे पर सुन्दर घोडे, सुन्दर रथ, मस्त 

हाथी खडे हैं और नौकर चाकर, मकान बहुत कुछ हैं और अटूट घन 
जोड-जोडकर खजाने भर लिए हैं। है भोले ! तू ऐसा भी हुआ तो क्या 
हुआ क्योकि अ्रन्त मे सब यहाँ ही छोड जाना है, सब मकान यहाँ ही' 
खडे रहेगे, सव काम यहाँ ही पड़े रहेंगे भौर जो धन जोडा है यहाँ ही 
धरा रहेगा। 

कचनभडार भरे और घन पु परे, 

घने लोग द्वार खडे मारग निहारते। 

यान चढि डोलत है भीने सुर बोलत है, 

काहुकी हु ओर नेक नीके न चितारते ॥ 

कौलो धन खागे कोऊ कहे थे न जाने तेऊ, 

फिरे पाय नागे कागे परपग भारते। 

एते पे अयाने गरवाने रहै विभौ पाय, 

घिक है समझ ऐसी धर्म ना सभारते ॥ 
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हे मनुष्य ! तेरे सोने के भडार भरे हुए और घनो के ढेर लगे हुए 
हैं और वहुत से लोग तेरे द्वारे खडे हुए तेरा रास्ता देख रहे हैं। तू 
सवारी पर चढा घूम रहा है और वडी बारीक झावाज से बोलता है 
भौर किती भी तरफ जरा ख्याल नही करता। यह घन जिससे अभि- 
मान में तू ऐसा मगरूर हो रहा है, इस घन को कव तक खायेंगे, इस धन 
के निवट जाने पर वही कहेंगे कि हम तो तुझे जानते भी नहीं । और 
पराये पय फाडता हुआ नगे पैरो फिरेगा । घिवकार है तेरी समर को | 
इतना बैमव पा कर भी मान के वश रहा और घर्म न पघंमाला । 

जीव में जब अन.त्मीक भाव झा जाते हैं, तव वह श्रात्मस्वरूप को 
भूल जाता है भौर परपदायों को अपना समभने लगता है । विपय-सुख, 
जो आत्मा के स्वरूप से उदा भिन्‍न हैं, जिनका सम्बन्ध इस झात्मा से 
विल्कुल नही है, यह जीव अपना मानने लगता है | इसी का नाम मिथ्या- 
दर्शन है, इसी के प्रभाव से यह जीव सच्चार के पदार्थों मे मोह बुद्धि 
करता है, तथा अपने स्वरूप को भूल जाता है। प्रत्येक अनात्मीय वस्तु 
इसे आत्मीय प्रतोत्त होती है | इसी कारण इस जीव को घन, पुत्र, पुत्री, 
स्त्री आदि प्रिय लगते हैं । अपनी विपयेच्छा क्ये पुपष्ट करने के लिए यह 
पाना भकार के झ्टयारिक काब्यो का अध्ययन व रता है, नीच पुरुषों की 
संगति करता है तथा नप्त व्यसनो के सेवन मे लूय जाता है । 

मिथ्यादशेन के कारण जीव को ह्ताहित का विवेक नहीं रहता 
है । विपय भोगो को आकाक्षाएँ उत्तरोत्तर बढ्ठी जाती हैं। नाना विषयो 
को वार बार भोगता है, वार वार छोडता है, पर इसे तृप्ति नहीं होती । 
शान्ति का परम कारण इस जीव ने भौतिक इन्द्रिय-जन्य वासवाश्ोो को 
तया उनकी पूर्ति करने वाले पदार्थों को मान लिया है, इससे इसकी 
अआन्ति बढती ही जाती है। अपने गुणों के इसे मोह नहीं नह॒ता और 
न उनकी प्राप्ति की आकाक्षा होती है, किन्तु अन्य के भुणों को अपना 


मानता है, उन्ही से प्रेम करता है तथा अ्मवश परायी वस्तु को अपनी 
समर लेता है । 
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मिथ्याद्शत के कारण ही इस जीव का सारा ज्ञान भी मिथ्या हो 
जाता है, जिससे शरीर को आत्मा और शरीर की ताना अ्रवस्थाश्रो को 
अपनी श्रवस्थाएँ मानता है। अआान्ति से उत्पन्न इन अवस्थाओ से इसकी 
कषाय के अनुकूल जो अवस्था होती है उसमे प्रसन्‍तर होता है, क्षणिक 
सुश्ष का अनुभव करता है, पर कषाय की प्रतिकूल श्रवस्था मे विषाद 
करता है। पचेन्द्रियो के विषय के सेवन मे भी जीव का लक्ष्य कषाय 
पुष्टि ही होता है श्रर्थात्‌ जीव अ्रपने भीतर उत्पन्न कपाय की तृप्ति 
विपय सेवन द्वारा करना चाहता है । राग-भाव उत्पन्न होने पर ही यह 
रसीले गीत सुनता है, रसीली कविताओं के सुनने मे आनन्द का अनुभव 
करता है। सुन्दर पदार्थों के देखने की लालसा के उत्पन्न होने पर ही 
उन पदार्थों को देखकर भ्रपनी विषय लालसा को तृप्त करता है। जितनी 
भी इच्छाएँ आत्मा मे बेचैनी उत्पन्न करती है, उन सबको पूरा करने 
का यह जीव प्रयत्न करता है । मिथ्यात्व के कारण यह जीव विषयो में 
पूर्ण आासक्त हो जाता है। सम्यग्दृष्टि जहाँ श्रत्येक कार्य में अनासक्त 
होकर प्रवृत्त होता है, वहाँ मिथ्यादृष्टि का प्रत्येक कार्य प्रासक्ति के साथ 
होता है । 

मिथ्याज्ञान के रहने से जीव की जो प्रवृत्ति होती है, वह मिथ्या 
चारिन्र कहलाती है। मिथ्यादर्शन के कारण यह जीव पर को अपना 
मानता है तथा पर मे ही प्रवृत्ति करता है। झात्मा के निज गरुणो मे इस 
जीव की प्रवृत्ति नहीं होती है। विपय लालसा, तृष्णा तथा मिथ्या 
भ्राशाश्ो के वशीभूत होकर यह जीव निरन्तर विपरीत प्रदृत्तियो में 
आसक्त रहता है । झत प्रत्येक जीव को मिथ्यादर्शव, मिथ्याज्ञान और 
मिथ्याचारित्र का त्याग कर आत्मा की निज परिणति का श्रद्धान, ज्ञान 
भौर निज परिणति मे प्रवृत्ति करनी चाहिए। 

भनुष्य की, श्रेष्ठ चारित्र की वृद्धि करने वाली कथाओं मे तथा 
शैष्ठ चारित्रवान्‌ व्यक्तियो की सगति मे, भ्रवत्ति भी मिथ्यात्व के कारण 
ही नही होती है। वासनाझो को वृद्धितत करने वाली झ्तगारिक रच- 


बृ०्घ्र 


नाओ्रो के सुनने मे प्रवृत्ति होने का कारण भी मिथ्या प्रतीति ही है । 
भरत. प्रत्येक व्यक्ति को विषय वासनाओ की ओर से अपनी प्रवृत्ति को 


हटाकर झात्मा को ओर लगाना चाहिए, तभी आत्मा का कल्याण हो 
सकेगा । 


चुद्धिमानों को हास्य रस का त्याग करना चाहिए । 


शव गार कह्िनीतिगेंदवर्निपदु ष्काव्यके कोल्वरा। 
शव गारं कलिनोतिगछ्॒कडसेये सत्काव्यदोछ ? छोकिक॑ ॥ 
पोगिदग्गल्वनेमिरत्नकुमु्देदु श्रीजिनाचार्य का-- 
व्यगल्वमाडवे सोहम॑ सुकुतियं रत्नाकराधीदवरा ! ८छ॥ 
है रत्वाकराधीदवर ! 

राजा लोग बहुत्रा यह कह कर कि वीर नीति के लिए मय गार रस 
चाहिए, दुष्काब्य से प्रेम करते हैं । श्रच्छे काव्यों मे वीर रस और शूर- 
वीर की नीनि क्या कम रहती हैं । ऐहिक विपयो से पूर्ण श्रेष्ठ नेमिचन्द्र, 


रन्‍न, कुमुददेव और श्री जिनसेन आचार्य इत्यादि के काव्य क्या अनुराय 
और मोक्ष उत्पन्न नही करेंगे २ 
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उलत हो सकता है, ऐहिक आकाक्षाएँ कम हो सकती हैं तथा निर्वाण 
पद यो पाने की लालसा जाप्रत हो सकती है । 


शास्प भौर काव्य ऐसा होना चाहिए जिससे इनके अ्रध्ययन हारा 
प्रत्येफ मनुष्य अपने भ्राचरण को उन्नत कर सके तथा अपने -मनोबल, 
वननवल भौर कायशल को दृढ़ कर सके । जिस व्यवित के ये तीनो बल 
बतंभान हैं, वह व्यवित भपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकता 
१ सदाघार की नीव ये तीनो वल है । मन के सबल होने से बुरे 
संबत्प मन में उत्पन्त नही होते हैं, विचार शुद्ध रहते हैं तथा हृदय मे 
निए्तर शुद्ध भावनायें उत्पन्‍्त होती है। हृदय के स्वच्छ हो जाने से 
पघन भी दुरे नहीं निकलते हैं। वचन-शक्ति इतनी सबल हो जाती है 
डि मत्य के सिवा मिथ्या वाणी कभी मुख से नही निकलती है। हिसक, 
निरय, गटू भौर बढोर शब्दों का प्रयोग ऐसा व्यक्ति कभी सदी 
गर्ता हूँ । 
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बिका करती हैं। वासताएं उत्तर्त होते की भूमि भी मन ही है। सबसे 
मत्तिष्फ में प्रशुद्व विचार उत्तस्त सदी हो सकते, कमजोर हृदय के व्यवित 
जल्दी पाप करने पर उतारू दो जति हैं। प्त निर्नेय बनना प्रोर संत्म 
बोलना मनुष्य का परम कर्तव्य है । 
मन और वचन के बलिप्ठ होने के साम शरीर का भी सब होना 
आवश्यक है। शरीर के पुष्ड रहने से धर्म साधन में पूरी सहायता 
मिलती है। कमजोर व्यक्ति धर्म साधना नहीं फर सकता है । भरत 
स्वास्थ्य के नियमो का पालन करना तथा अपने झाचरण को शुद्ध रसना 
आवश्यक है । मन, वचन और काय को घक्तिशाली बनाने के लिए 
हु गार रस का त्याग करता तथा वीर, धशान्त और करुण रस को ग्रहण 
करना चाहिए। ख्ुगार रस से वासना उद्बुद्ध होती है, जिससे मन, 
वचन भर कार्य को प्रवृत्ति उन्मार्ग मे चली जाती है तथा व्यवित सत्ार 
और स्वार्थ में ही दिन-रात मग्न रहता है । 
भगवान के चरणो मे हमेशा स्तुति करने वाले मंगलमय 
पुण्य को प्राप्त होते हे । 


चेतोरंगदोछिट्दु निम्मडिगढं वदोलगंगो टूटो्ड । 

प्रातःकादरागदोक॒पददोछ॑ पद्मंगव्ठोल॒वीणेयोछू ॥ 
श्रीतीर्थंकर निम्म॒ पाडिसुते पाडुत्तत्धतव भाडुति- 
पति भूपते पापवछोपकनला रत्नाकराधीश्वरा ॥६०॥॥ 


है रत्नाकराघीश्वर ! 


आपके चरणो को प्रपने मनरूपी रगस्वल मे रस कर जो व्यक्ति 
झापके मन्दिर में आकर प्रभात के मगल-गान, इलोकपाठ और चौणा से 
थुक्‍्त हो स्तवन करते हैं तथा हे तीर्थंकर ! दूसरों से आपकी स्तुत्ति 
कराते हैं तथा स्वय झाप भी बार-बार स्तुति करते हुए झानन्दमग्न हो 
जाते हैं, क्या वे व्यक्ति पाप को नष्ट करने वाले नहीं हैं श्र्थात्‌ सगवान्‌ 
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की स्तुति करने से वडे से बडे पाप नष्ट हो जाते हैं । 
प्रात काल उठकर भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के गुणो का स्तवन करना 
चाहिए। स्तवन के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति की विचारता चाहिए कि में 
कौन हूँ ? मेरा क्‍या कर्तव्य है ? क्‍या मेरा धर्म है ? मुझे वया करना 
है ? मैं ब्या कर रहा हुँ ? और अब तक मैंने क्या किया है श्रादि, इन 
दातों के सोंचने से मनुष्य के मन में कल्य.ण करने की प्रेरणा जाग्रत 
हीती है । ससार के असत््‌ कार्यो को चह भिन्‍य समभता है, उसे अपने 
धर्म और ज़्तो का परिज्ञान होता है । 
प्रात काल भगवान के गुणों के स्तवन से दिन भर प्रसन्नता से कार्य 
करने की शक्ति उत्पन्न होती है । भगवान्‌ की स्तुत्ति मे शुद्ध श्रात्मा के 
गुणों की चर्चा रहने से श्रपनी भ्रात्मा की शुद्ध दशा भी मालूम हो जाती 
है। प्रभु के गृण ही तो आत्मा मे वर्तमान हैं, यह आत्मा भो तो योग्यत्ता 
के कारण प्रभु है। यद्यपि इसकी प्रभु होने की शक्ति अभिश्यक्त अभी 
नही हुई है, फिर भी अव्यक्त शक्ति तो उसमे प्रभु होने की चर्त्तमान ही 
है अत प्रतिदिन सवेरे ही भक्तिभाव पूर्वक भगवान्‌ के गुणो का स्मरण 
सबंदा करना चाहिए। भवित में बडा भारी आाकषेंण होता है, यद्यपि 
यह हृदय की रागात्मक वृत्ति है, फिर भी इससे जन्म जन्‍्मान्तरों के 
सचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। स्तोच्र पढने से सयम ग्रहण करने की 
प्रवृत्ति जागृत होती है। क्योकि भगवान्‌ के पवित्र गुणो का स्मरण 
करने से आत्मा मे निजानुभूति की शक्ति आती है, जिससे पर पदार्थों से 
भमत्व बुद्धि दूर हो जाती है। इन्द्रिय और मन को नियचरित करने की 
शक्तति उत्पन्न हो जाती है । 
भवित के आवेश भे आकर वीणा, हारमोनियम झादि वाद्यो के साथ 
भगवान्‌ को स्तुति करने से पुण्य-वन्ध होता है । हृदय में शुभराग की 
परिणत्ति होने से अशुभ राग की भावनाए दूर हो जाती हैं। ससार की 
तृष्णा, माया और ममत्व दूर भाग जाते हैं। भक्ति से श्रोत-ओत हृदय 
में भ्रपूर्व शान्ति का स्रोत बहते लगता है । भक्त को परम शान्ति और 
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सुख होता है। भवित्र की चरम सीमा वढ जाने पर आत्म 53 हो 
अवस्था आती है, जिसमे भक्त सब कुछ भूल जाता है और भ अर 
भक्ति के सहारे झात्मानुभूति करता हैं । आत्म साक्षात्त्तार भी हो 
से हो सकता है, तथा भगवान्‌ की स्तुति से भेद विज्ञान की प्र बी 
हो सकती है। भगवान्‌ के अनस्त गुणों का वर्णन तो कोई न गा 
सकता है, पर उनके थोडे से गुणो के वर्णन से भी वहुत लाभ होत 

पात्र केशरी स्तोत्र में वताया गया है “-- 


जिनेन्द्र । गुणसस्तुतिस्तव मवाग्रपि प्रस्तुता। 
भवत्यखिलकमंणा प्रहतये पर कारणम्‌ ॥ 
इति व्यवसिता मतिमेंम ततो5हमत्यादरातु । 
स्फुटाथेनयपेशला सुगत सविधास्ये स्तुतिम्‌ ॥ 


है जिनेन्द्र भगवान्‌ । आपके गुणों का स्तवन यदि थोडा भी किया 
जाय नो सम्पूर्ण कर्म नाश हो सकते हैं, क्योकि आपके गुणो के स्मरण से 
भात्मा के भीतरी समस्त गुण प्रकट हो जाते है । आात्मानुभव की इच्छा 
हे हो जाती है। सम्यग्द्शन भगवान्‌ के स्तवन से निर्मल होता है । 
प्रात्मिक आनन्द रस का पान होता है, जिससे परम शान्ति मिलती है। 


प्रत्येक श्रावक का परम कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन शब्या से उठने 
के पत्चात्‌ भौच आदि क्रिय,श्रो से विवृत्त होने के पहले एक्रान्त में वैठकर 


पाच देस मिनट या इससे अधिक आत्मचिन्तन करे, स्तुति पढे । तत्पश्चात्‌ 
नित्य श्याप्रो से निवृत्त होकर भगवान्‌ के दर्शन करे, स्तुति पढ़े, पूजन 
है ५ स्वाध्याय परे और जाप करे । धर आकर भोजन कर आजीविका 
भजन में लग जाय । सायफाय भोजन के पश्चात्‌ सामाधिक करे, भगवान्‌ 
के दर्धन परे चघौर 


थे ५ सनुति पड़े । इस अकार आचरण करने से गृहस्थ का 
जायन साबंकज हे जाता है 
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ससार की दशा का चिन्तन 


एक नन्‍्हा पौधा हरा भरा वृक्ष बनता है। फिर सूखा ढूठ होकर नप्ठ होजाता हैं। 
कल जिम शिशीशि किट . 0... गज... कम] 
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सम्यरदृष्टि को इन्द्रिय विषय विष के समान हैं 
सरतंग॑ स्भेगेयदे चित्तकलुषं निम्मत्ठयक्केदे स- 
त्परिणामं परिदेयदुत परेयुतं वेंकोडिरक्कंड त- 
दुभरतं निम्मने पोदिनसृत श्रीसौर्यम निम्मनी- 
नरसायमंरेदेके नोवरकठा रत्नाक राधीशवरा || १॥। 
है रत्नाकराधीरवर ! 
राजा भरत को राजसभा की ओर जाते समय क्लेश होता था । 
पर जब वे आपकी सभा को ओर बढते थे तो उनके हृदय मे आनन्द की 
वृद्धि होती थी । इस शुभ परिणाम को देखकर उन्होने आपका ही 
आश्रय लेकर मोक्ष-लक्ष्मी के सुख को प्राप्त किया । राजा लोग अपने 
को भूलकर क्यो दु ख पाते है ? 
कल्याण के दो मार्ग हैं--गृहस्थ और मुनि । गृहध्थ अवस्था मे 
रहकर भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है । घर मे रहते हुए भी 
जो सर्वथा अनासक्त होकर कार्य करता है तथा जिसे फल की श्राकाक्षा 
नही और न परिणाम के बुरे या अच्छे होने से ही विचलित होता है 
तथा कार्य करना ही जिसके जीवन का लक्ष्य रहता है और जो निरन्तर 
कत्तंव्य को ही अपना सब॒ कुछ मानता है, ऐसा व्यक्ति घर मे रहता 
हुआ भी सन्‍्यासी है। ससार के भोगो मे जिसे श्रासक्ति नही है, भोग 
उपलब्ध है और वह गृहस्थ है श्रत नियत्रित रूप से उनका भोग करता 
है। मोह और क्षोभ उसके परिणामों मे बिल्कुल नही है । भरत के 
समान घरेलू कार्यो को करता हुआ भी, उनके परिणाम से पृथक है । 
लाभ और हानि, हर्ष और विषाद, जीना और मरना जिसके लिए समान 
हैं, वह सन्‍्यासी नही तो क्‍या है ? 
सम्यग्दष्टि जीव निर्मम होकर घर के कार्यो को करता है, वह 
कत्त व्यशील कमंयोगी रहता है । कायर या डरपोक वन कर ससार के 
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तै / 


मैदान से भागता नहीं है । भोजन करते हुए भी उसे भोज्य पदाये 
किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, लट॒ढा, मीठा, चरपरा, कला, ती 
आदि किसी रस से प्रेम नहीं ) जो मिल गया, उसे झावह्वक समक्क 
ग्रहण कर लिया । हाव-हाव किसी भी पदार्य के लिए नहीं करता । 
सभी इन्द्रियो पर इतना नियंत्रण हो जाता है कि आँखो से पदार्य को 
देखते हुए भी लाल, हरा, पीला, चीला, श्वेत आदि छिसी भी रंन की, 
स्पशेन इन्द्रिय से स्पर्श करते हुए भी कठोर, कोमल, हलका, भारी आदि 
किसी भी स्र्गे की और नाक से गनन्‍च लेते हुए भी सुननन्‍्ध एवं दुयनन्‍्ध 
किसी नी नन्च की प्रदीति नहीं होती है । उत्तका उपयोग स्थिर रहता 
है, पदार्यों को बधार्थ जानता देखता है, पर अनात्चक्त रहने के कारण 
स्पर्ण, रूप, रत और गनन्‍च में लीन नहीं होता ॥ 

मोह, माया, राय-देप को वह अपने भेद विज्ञान से पृथक कर देता 
हैं। जल मे कमल की तरह गहल्थी में रहता हुआ भी पृ 
उत्तक्ञा वीवराग भाव वहतठा चला जाता है । अपने उद्दी 
पा लेछा है, उसकी राह भी सीधो सादी होठी है ॥ इन्द्रियों 
करना वह छोड देता है, मोह का मनमोहक प्रभाव उच्च पर नहीं पड़ता: 
वल्कि इन्द्रियाँ उतकी दास वन जाती हैं, मोह उसके अधिकार में झा 
जाता है। इस प्रक्नर सन्मार्ग पर 





चलने वाला यृहन्थ मुनि के ठुल्व हैं 
यह झनासवत मार्ग हो मरत का हैं, सरत की प्रवृत्ति राजतना के कार्यो 
में इध्चीलिए नहीं होतो थी कि दे पूर्णतया उनसे अलिप्त थे । कर्तव्य 
समन्य कर ही उन्होंने राज्य दिया, युद्ध किया और घत्र एवं आतताधियों 
यो रफदृनि में परान्त किया ॥ पर इनसे से एक ने कत्ते न्य को अपनो 
झात्मा का नटी समन्‍्गा । 
प्रमासवद्द रहने के दारण ही भरत को प्रदृद्धि न्यवाद की भत्ति 
ओर धपषिक नहनी थी । उनका मन स्वंदा जिनेन्त भगवान्‌ के गुणों 
धाठफत सहला था। आझात्न पृद्पा ददता जाता है 
चाय देप नघ्द हो छाते हैं फ्रन्तर" आत्मा में निमेदता बढती 


| बहार 
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आत्मा के परिणाम उत्तरोत्तर निर्मल होते जाते है । कर्मफल चेतना- 
ज्ञान के सिवा अन्य अनात्मीय कार्यों का अपने को भोक्ता अनुभव करना 
और तद्गूप हो जाना है, भरत मार्ग मे यह चेतना बिल्कुल हट जाती 
है। कमंचेतना-- अपने को ज्ञान के सिवा श्रन्य अनात्मीय कार्यो का 
कर्ता अनुभव करना है । पुरुषार्थी जीव को इन दोनो चेतनाओं 
से दूर होकर ज्ञान चेतना मे अपने को लगाना चाहिए। महाराजा भरत 
के समान अपने समस्त घरेलू कार्यों को करते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को 
आत्मकल्याण के लिए सतत चेष्टा करनी चाहिए। जो व्यक्ति गृहस्थ के 
नित्यप्रति किये जाने वाले कार्यों को करता हुआ भी अश्रनासक्‍त रहता 
है, वह अ्रवश्य अपना उद्धार कर लेता है। 

योगसार में कहा भी है कि-- 


अप्पसरूवद जो रमइ छडवि सहु ववहारु । 

सो सम्मादिट्ठ हवइ लहु पावइ भवपारु ॥ 
अ्रजरु श्रमरु गुणमणरिलउ जहि श्रप्पा थिर थाइ। 
सो कम्महि णवि बधयउ सचिय पुव्व विलाइ ॥। 
जह सलिलेण ण लिप्पियद कमलणिपत्त कयावि | 
तह कम्मेण ण लिप्पयइ जइ रइ अप्पसहावि ।। 


जो सब व्यवहार को छोडकर पात्मा के स्वरूप मे रमता है सो ही 
सम्यग्दृष्टि है । वह ससार का किनारा पा लेता है । जिसका श्रजर, 
अमर, गुणसमुदाय रूप आत्मा आप मे स्थिर हो जाता है वह नये कर्मो 
को नही बाँध कर सचित कर्मो का क्षय करता है। जैसे पानी से कम- 
लिनी का पत्ता कभी लिप्त नही होता, वैसे ही जो आत्म स्वभाव में 
रहता है वह कर्मो से लिप्त नही होता है । 

झागे कहते हैं कि सस्थाव आदि पुदूगल की पर्याय जीव के साथ 
दूध पानी की तरह मिली हुई हो रही है तो भी वे पर्यायें ही हैं। 
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सम्पक्त्व का मरत्व 

विरछ्के जरवरमहलक नींव जेसे घरमर्फ 
ग्रादि जू से सम्यक्ष दरस है । 
था बिन प्रममभाव श्रतापान ब्रत तप 
विवहार होत हाँ न आत्म पर सहै । 
जेंसे विन बीज क्रप साधनन अन्न हेंत 
आकडे विहीन सुन्न सप्पा अदरसहै । 
तेसे विन आतम परस सुप कौसनलस 
रहत हमे सपर ग्रेय कौतरस है ॥ 

सम्यग्दुष्टि का लक्षण 

घन एक सव कछुबक सुषदायक है 
समिकत घन भवभव  सुषकरता । 
कल्पतरू कामघेनु चित्तामनिचित्रावलि 
चितत ही देत यो अचित लाभ भरता ॥ 
भववीजछेदक सुभेदक भरमतसम 
परम घरम मूल दुखदोप हरता ॥ 
या समान मित्र न सहोदर न मात-तात 
तत्व सरधान रूप लछिन कों घरता ॥ 
वस्तु के स्वभाव में न जिनके भरम कछू 
भव तनभोगनकी चाह दूरि भई है। 
देषिकें गिलान गेह होय न गिलानरूप 
देव गुर घरम में मूढमति गई है । 
देषि परदोप दावे सुगुन मे थिर थावे 
सारिपे नसेती जाकी प्रीति नित नई है । 


जिसतिस भाति करि धरम प्रभाव करे 
पुन्बक्ृत कर्म हरे वधविधि पई है ॥ 
इस प्रकार अपने आत्म रस मे लीन रहते हुए भी सम्यर्दृष्टि जीव 

विपय भोगों में रहते हुए भी उनको विष के समान समभता है। निविष 
स्वरूप भ्रात्म चिन्तन में हमेशा दत्तचित्त रहता है। जैसे भरत चतन्रवर्ती 
को पट्‌ खण्ड पृथ्वी का राज्य, छियानवे हजार स्त्रियाँ, साठ हजार लडके, 
३२००० पुत्रिया होने पर भी वे आ्ात्मानन्द रस मे हमेशा लीन रहते 
हुए पानी के अन्दर कमल जैसे भ्रलिप्त रहता है उसी प्रकार वह चत्र- 
वर्ती ससार विषय का स्पर्श न करते हुए आत्म ध्यान मे लीन रहता 
है । परन्तु उन्ही का उदाहरण ले करके मोक्ष मार्ग को आत्म स्वरूप के 
मार्ग को न जानने वाले श्रज्ञानी जीव इन्द्रिय सुख मे लिप्त होकर आात्म- 
भावना में लीन होने का दम्भ करके इह भर परगति के सुख को नष्ट 
कर लेते है । जब तक भगवान्‌ वीतराग द्वारा कहे हुए मार्ग को भली 
भाति न समभेंगे, तव तक उनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होना अत्यन्त 
दुलंभ है । 
इसी विपय को पुप्ट करने के लिए आगे का इलोक कहते है-- 
राजश्रीयोछनेककासिनियरु टाव्ठापनृत्यंगलु- 
टा जिव्हारुचियु दु कामिसिदवेलला उंदुउंटादोड' ॥ 
राजीव केसरव्िदयवल्व॒दद बोलिदृध्वँक्के कण्णिट्टोडा- 


राज राजने ? ताने राजऋषिय रत्नाकराधीश्वरा ॥६२॥ 
है रत्नाकराधीश्वर ! 

जहाँ राज सम्पत्ति का बाहुलय रहता है वहाँ स्त्रियाँ रहती हैं, चगीत 
और नृत्य वाले रहते हैं, अनेक रुचिकारक पदार्थ भी रहते है, किसी 
भी अपेक्षित वस्तु की कमी नही रहती। इतना होने पर भी, जिस प्रकार 
कीचड मे रहकर कमल निरलिप्त रहता है उस प्रकार जो राजा भोग्य 
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वस्तुओं के बीच पद्मवत्‌ निलिप्त रहता है क्या वह राजपि नही है ? 
ऐड्वर्य के प्राप्त होने पर उसे भोगते हुए भी लिप्त न होना व्यवित 
का सबसे वडा पुरुषार्थ है। राज्य सम्पत्ति के प्राप्त होने या बडे वैभव 
के मिलते पर भोगोपमभोग प्राप्त होते हो हैं, स्वभावत मनुष्य की रुचि 
इन भोगो में लिप्त होने की रहती है । पर जो समभदार हैं, जिन्हे 
भ्रात्मा का कुछ परिज्ञान है वे नाना प्रकार के वैभव से युक्त रहने पर 
भी उसमे बिल्कुल तन्‍्मय नही हो जाते हैं। कविवर वनारसीदास जी ने 


ससारी विषय भोगो मे अनुरक्त रहने वाले जीव को चेतावनी देते हुए 
बताया है कि--- 


भैया जगबासी तू उदासी हवे के जगत सों, 
एक छ महीना उपदेश मेरो मानु रे। 
और सकत्प विकल्‍प के विकार तजि, 
बेठ के एकात मन एकठौर शआश्रानु रे ॥॥ 
तेरो घर सर तामें तुही है कमल वाको, 
तूही मधुकर है सुवास पहिचानु रे ॥ 
प्रापति न र्व है कछु ऐसो तू विचारतुहँ । 
सही हवे है प्रापति सरूप याही जानु रे ॥ 
अथ--है ससारी जीव ' तू ससार से उदास होकर छ महीने तक 
पृथक एकान्त मे निवास कर, सारे सकल्प विकल्पो को छोड़ । तू विचार 
कर देखेगा तो तुझे अपने श्राप मालूम हो जायगा कि घन, वैभव, स्त्री 
पुत्र ये सब पदार्य तुमसे बिल्कुल भिन्‍न है । इनमे तेरा कुछ भी हिस्सा 
नहीं है । तू स्वय झात्माराम है, ये सारे पदार्थ जड हैं । तेरा हृदय तालाव 
है, इममे तू स्वय कमन है तथा तू ही भवरा वनकर सुगनन्‍्ध लेने वाला 
है | भिन्न पदार्थों के साथ सम्पन्व मात्र लेने पर ही कुछ मिलने की 
झ्राशा नहीं है । श्रात्मस्वरूप्र में रमण करने पर सया आत्मानुनूति के रस 
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में डुवकिर्या लगाने पर ही आनन्द की प्राप्ति हो सकती है । 

आनन्द अपने स्वरूप में हो वर्तमान है, वाह्य पदार्थों मे नहीं। ये 
वाहूय पदार्थ सिफफ टूर से देखने पर ही अपने प्रतीत होते हैं । वस्तुत. 
हैं ये अपने से पृथक्‌ अपकारी और श्रात्मा को कुमार्ग की भ्रोर ले जाने 
वाले | जब मनुष्य को विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, गह कपाय और 
वासनाओञो को मन्द कर लेता है या चिल्कुल जीत लेता है, उस समय 
उसका कल्याण हो ही जाता है ) देखा जाता है कि रागवश ही यह 
जीव ससार की यातनाए सहता है, नाना प्रकार के कष्ट सहता है और 
तरह-तरह के उपद्रवो का शिकार होता है । जिस प्रकार स्नेह (तैल) 
के रहने से तीसी, तिल, सरसो श्रादि पदार्थ पेले जाते हैं, उसी भ्रकार 
स्नेह (राग हेप) के कारण मनुष्य के परिणामों मे भ्रशान्ति उत्पन्न 
होती है, भोगो मे आसक्ति जागती है । 

विपयो की आसक्ति और इसके वीजभूत राग द्वेष का त्याग करने 
के लिए मन में विपय सम्बन्धी विकल्पो को उत्पन्न न होने देना, ससार 
के सभी प्राणियों के साथ मित्रता का भाव रखना, अपने सभी प्रकार के 
आचरण को मूलत अहिसक बनाना, अ्रनात्मीय भावों का त्याग करना, 
भपनी आत्मा का दृढ श्रद्धान करना तथा आत्मा को ससार के सभी 
पदार्थों से भिन्‍न अनुभव करना आवश्यक है । हमारी यह श्रात्मा नित्य 
है, इसका पर पदार्थों से कोई सम्बन्ध नही, इसमे विकृति हमारी स्वयं 
की भूल के कारण भ्रा गयी है, इसे हम दूर कर सकते हैं । 

कुन्दकुन्दाचार्य ने भी नियमसार मे कहा है कि--- 

णिह्दडो णिद्ढे, णिम्ममो णिक्कलो णिरालबो । 
णीरागो णिहोसो, णिम्मूढो णिव्भयो अप्पा॥ 


यह शुद्ध श्रात्मा दण्ड रहित है, इन्द्र रहित है, ममकार रहित है, 
घरीर रहित है, श्ालम्व रहित है, राग रहित है, दोष रहित है, मूढता 
रहित है तथा भय रहित है, निइ्चय करके ऐसा जानो । 
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पर वस्तु के प्रति मोह करना ही श्रात्मा का अहित है 
अंदें तंदने गर्भद परर देश लक्षिससैन्यंगल् । 
मु देनोयूवने तत्तत पेण्पडेद सक्क्लपोत्त देहंगल ॥॥ 
बंदित्तोडु विनोद गोष्टियदु निम्म सुन्तकंडिद से 
पिदंमत्तसदेके तां सरेवनो रत्वाकराधीशवरा |॥। ध्शा 


है रत्नाकराधीरवर ! 

इसरो का राज्य, सम्पत्ति और दैन्यवल क्‍या राजा बर्म से ही 
लेकर आता है ? और यहाँ से जाते समय राजा अपनी घमंपत्नी तथा 
चाल-बच्चो को साथ भी लेता जायगा ? पूर्व जन्म मे जो पुण्य के दर्शन 
हुए, उसी के प्रताप से ये सारे वैभव प्राप्त हुए, फिर उस मार्ग को क्‍यों 
भूला जाय ? 

श्रपने पूर्व जन्म के पुष्य के उदय से मनुष्य राज्य, चुख, सम्पत्ति, 
स्त्री, पुत्र श्रादि को प्राप्त करता है । जन्म लेते समय खाली हाथ आता 
है ओर मरते समय भी खाली हाथ जाता है। केवल पृण्य या पाप के 
उदय से इप्ट या अनिष्ट सामग्री यहाँ भ्राकर आप्त करता है। अत- 
पृण्योदय से आप्त भोगों में लीन नहीं होना चाहिए । घन का मद करना 
अन्य लोग को श्रपने से छोटा या नीच समभना वडी भारी मूर्खता है । 


.] 


श्री शुनचन्द्राचार्य ने कहा है--- 


भत्ता 


भरक्ता श्रिय सक्‍लकामदुघास्तत किम । 
सनन्‍्तातिता प्रणयिन स्वचनैस्तत., किस्‌ ॥ 
न्यन्त पद शिरसि विद्विपता तत. किम्‌ । 
कल्प स्वितं तनुभृता तनुभिस्तत. किम ॥ 
इत्थ मे किचिदति साथवननाध्यमस्ति, 
स्त्रप्नेन्द्र जालसद्ण परमार्वज्न्यम॒॥ 


् 
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तस्मादनन्तमजर परम विकाशि । 
तद्ब्रह्म वाछत जना यदि चेतनास्ति ॥ 


इस जगत में जीवो की समस्त कामनाझ्ो को पूर्ण करने वाली 
लक्ष्मी प्राप्त हुई और वह भोगने मे श्राई तो उससे वया लाभ ? अ्रथवा 
अपनी घन सम्पत्ति आदि से परिवार स्नेही मित्रो को तुष्ट किया तो 
वया हुआ ? शत्रुओ को सब प्रकार से परास्त कर नेस्त नावूद कर दिया 
तो इसमे कौन-सी सिद्धि हुई ? शरीर निरोगी रहा भर अधिक वर्षो 
तक स्थिर रहा तो क्या लाभ ? क्योकि ये सभी निस्सार प्रौर नव्वर 
है। ससार मे साधने योग्य कोई भी साध्य नही है। प्रत्येक वस्तु स्वप्न 
के समान या इन्द्रजाल के समान क्षण विनश्वर भर परमार्थ से शून्य है । 
अत यदि चेतन-बुद्धि है तो परम उत्कृष्ट प्रकाश रूप ज्ञानानन्द अपने 
आत्माराम को प्राप्त करने की वाछा करनी चाहिए । इस आत्मा की 
प्राप्ति होने पर समस्त अभिलाषाएँ समाप्त हो जाती है, उत्कृष्ट सुख 
की भ्राप्ति हो जाती है । 

इस झात्मा को पहचानना, इसका दृढ़ विश्वास करना और भौतिक 
पदार्थों से मोह-माया-बुद्धि को प्रथक्‌ करना ही जीव का पुरुपार्थ है । 
जिससे ससार के पदार्थों की प्रनित्यता का निइचय हो जाता है और जो 
उनसे राग बुद्धि को हटा देता है, वह अ्रपना भ्रवश्य कल्याण कर लेता 
है । जव प्रतिदिन हम देखते हैं कि मृत्यु किसी व्यक्ति को नही छोडती, 
जड चेतन सभी पदार्थों की पर्यायें निरतर बदलती रहती हैं, फिर इन 
शेणभगुर पर्यायो के मनमोहक रूप में आसक्त क्यो होते हैं ? प्रत्यक्ष 
देखने मे श्राता है कि कल जो घनी था, जिसके द्वार पर मोटर, वग्धी 
आदि सवारी के साधन भ्रस्तुत रहते थे, जिसका आदेश सर्वत्र मान्य था, 
जिसके इशारे पर बडे-बडे प्रतिभाशाली विद्वान नाचते थे, जिसके घन के 
भेष्डार के समक्ष कुबेर भी लज्जित हो जाता था, आज पुण्योदय के 
क्षय होते ही वह दीन है, भिखारी है, लोग उसे दुरदुराते हैं भर उसकी 
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निन्‍दा करते हैं। जो कल उसके पास बैठने मे अपना वडप्पन समभते 
थे, उसकी सगति के लिए लालायित रहते थे, श्राज कोई उसके पास भी 
नही फटकता है, उससे घृणा करते हैं, उसकी सगति मे अपनी तोहीन 
मानते है । ऐसा यह ससार है और ऐसी है इस ससार की माया, फिर 
तुच्छ सम्पत्ति या वैभव को प्राप्त कर धम्म मार्ग को क्यो भूला जाय ? 
घर्मांचरण ही तो ससार मे स्थिर है, सत्र कुछ बदल जाने पर भी घर्म 
का प्रभाव ज्यो का त्यो रहता है। घर्मं के बल से ही मनुष्य इन्द्र, नरेन्द्र 
धररणोन्द्र आदि पदो को प्राप्त कर लेता है । रत्वत्रय धर्म का सेवन करता 
हुआ ससार के कारण मिथ्यादशंन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र को 
छोड देता है, जिससे निर्वाण प्राप्त करने मे भी उसे विलम्ब सही होता, 
घर मे रहता हुआ भी घर से पृथक्‌ रहता है । 
बैभव को तित्य समझ कर उसमे आसवित रखना तथा उसके साथ 
अपना सम्बन्ध मानना अ्रधर्म है। मनुष्य जब तक अपने को भूला रहता 
है और पर पदार्थों को सिजी समभता है तब तक वह वास्तविक धर्म से 
दूर ही रहता है| यह वास्तविक धर्म श्राउम्बर रूप क्रिया-काण्ड नही है । 
इस परिग्रह को एक दिन छोडना ही होगा--- 
नानारभपरायणैन रवरेरावज्यं यस्त्यज्यते 
दुष्प्राप्योषपि परिग्रहस्तृणमिव प्राणप्रयाणे पुन. ॥। 
आदावेव विमृच दु खजनक त त्व त्रिधा दूरत- 
ब्चेतो मस्करिमोदकव्यतिकर हास्यास्पदं मा कृथा- ॥| 
यहाँ पर आचाये कहते हैं कि राज्य लक्ष्मी आदि परियग्रह बड़ी- 
बडी महनतो से एकत्र को जाती है । ऐसी भी वस्तुएँ सग्रह की जाती 
हैं जो हर एक को मिलना दुर्लभ हैं। परन्तु करोडो की सम्पत्ति क्यो न 
हो ब कसी भी कठिनता से क्यो न एकत्र की गई हो वह सव परिस्रह 
दिल्कूल छोड देना पडता है जब मरण का समय भरा जाता है। जैसे 
हाथ से तिनक्ा गिर पडे, ऐसे ही सब छूट जाता है। जब परिप्रह आत्मा 
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के साथ जाने वाला नही है तब ज्ञानवान प्राणी को उचित है कि पहले 
ही उसको मन-वचन-काय से छोड दे श्रर्थात्‌ इसके पहले कि वह परिय्रह 
स्वय छूटे, ज्ञानी को स्वय मोह त्याग कर छोड देना चाहिए। और यदि 
परिग्रह नही हो तो नया परियग्रह एकत्रित करने की लालसा न करनी 
चाहिए । परिग्रह को ग्रहण कर फिर छोडना वास्तव में हँसी का स्थान 
है! जैसे एक फकीर को किसी ने बहुत मे लड्डू, दिये, उसमे से एक लड्डू, 
विष्ठा मे गिर पडा, उस लोभी ने उसे उठा लिया तब किसी ने कहा 
कि ऐसे श्रशुद्ध लड्ड, को तुमने क्यो उठाया ? तब वह कहने लगा कि 
मैंने उठा लिया है परन्तु घर जाकर इसे छोड दूँगा । तब उसने बड़ी 
हँसी उडाई कि अरे जिसको फेंकना ही है उसको उठाने की क्या जरूरत 
थी ? इसी दृष्टान्त से श्राचार्य ने समझाया है कि यह परिग्रह त्यागने 
योग्य है, इसे ग्रहण करना बुद्धिमानी नही है, यह आत्म काये में वाघधक 
है । वास्तव मे चेतन अचेतन परिश्रह का मोह आत्मा को करोडो सकल्प 
विकल्पो मे पटक देने वाला है, इससे जो निविकल्प समाधि को चाहते 
है भौर आत्मिक आनन्द के भोगने के इच्छुक हैं, उनको यह परिस्रह 
त्यागना श्रेयस्कर है । 
ज्ञानार्णव मे कहा भी है कि-- 
लुभ्यते विषयव्यालेभिच्यते मारमार्गणः । 
रुध्यते वनिताव्याधर्नर समगैरभिद्गुत्त. ॥ 
यह मानव परियग्रहो से पीडित होता हुमा इन्द्रियों के विषय रूपी 
सर्पों से काटा जाता है, काम के वाणो से भेदा जाता है तथा स्त्री रूपी 
शिकारी से पकड लिया जाता है । 
य. सगपकनिमग्नोध्प्यपवर्गाय चेष्टते | 
स मूढ पृष्पनाराचंविभिन्थात्‌ निदशाचलम्‌ ॥ 
जो मूर्ख परिभ्रह की कीचड में डूबा हुआ भी मोक्ष के लिए चेप्टा 
करता है वह मानो फूलो के वागो से सुमेरु पर्वत को तोडना चाहता है। 
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अणुमात्रादपि ग्रथान्मोहग्रथिदूं ढी भवेत्‌ । 
विसर्पति ततस्तृष्ण रसस्‍्या विव्व न गान्तये ॥ 

जरा से भी परिग्रह से मोह की गाठ दृढ हो जाती है । इससे तृष्णा 
को वृद्धि ऐसी होती है कि उसकी शान्ति के लिए सर्व जगत भी समर्थ 
नहीं होता । 

सस्तार मे क्रिसी की भी तृप्ति नही हुई 

भंडार बह चन्तमिर्षने ? बधुसंभोग दोछसाकेनल । 
कंडें पोपने ? यक्क॒र्कार पडेद राजश्रोयनेननंत्यदोल्ट ॥। 
क डोयदप्पने ? नास्ति नास्ति गुरुदेवक्‍्कोल्दु कोट्टेसुता- 
नु डुद॒टेसु तनुत्तु सत्ते बरिदे रत्नाकराधीश्वरा ॥६४॥ 
हे रत्नाकराघीश्वर ! 

वया राजा अपने कोष को भरने के लिए ही जीता रहेगा ? क्या 
सत्री-सम्भोग से कभी किसी को तृप्ति हुईं है ? प्रेम से क्या लाभ हुआ ? 
राज्य सम्पत्ति क्‍या साथ जायगी ? कदापि नहीं । केवल गुरुजनो की 
सेवा मे तथा देव की भवित में खर्च हुआ, स्वय खाया हुआ और पहना 
हुआ अपना समझना चाहिए, शेष सब व्यर्थ है । 

भोगो की भ्रवृत्ति तथा इच्छा को काम कहते हैं। इस काम का 
मुख्य साधन घन है, घन के विना भोग भी नही भोगे जा सकते हैं और 
न किसी भी इच्छा को पूरा किया जा सकता है । यह भोग लालसा: 
कामभ्रृत्ति इतनी भपकर और घृणित है कि इसकी तृप्ति कभी नहीं ही 
सकती है | इसे जितना तृप्त करने का अयत्वन किया जाता है, यह उतनी 
ही बढती जाती है । भोग द्वारा इसको तृप्त करने का एक भी उदाहरण 


नही मिलता है, इसकी तृप्ति सदा त्याग से ही हो सकती है | त्योग कर 
देने पर भोगो की नीरसता अपने आप सामने झा जाती है । 


भोगों का त्याग लक्ष्मो-धत के त्याग बिता नही हो सकता है | घन 
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त्यागने की अनेक विधियाँ शास्त्रों मे बतायी गयी है । यहाँ पर कुछ का 
निरूपण किया जायेगा-- 

(धन, सम्पत्ति श्रौर वैभव की क्षणभगुरता का अनुभव हो जाने 
पर इस सम्पत्ति का त्याग किया जा सकता है। जब कोई भी व्यक्ति 
यह समभ लेता है कि यह घन मेरे साथ जाने वाला नही, यही रहने 
पाला है, मैं व्यर्थ ही इसे अपना समझकर ममत्व बुद्धि किये हुए हूँ 
तैंवे वह इसका त्याग कर देता है। धन और काम की अ्रनित्यता की 
भ्ननुभृत्ति हो जाने पर त्यागना कठिन नही । धन पे प्रेम तब तक है, जब 
तक उसे व्यक्ति श्रपना समभता रहता है । जिस क्षण उसे परत्व का 
ज्ञान हो जाता है, मोह बुद्धि दूर हो जाती है। वह श्रपने से भिन्‍न 
समभने के कारण भ्रपना भ्रपकारी मानता है । 

२--जव किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से तृष्णा का भ्रनुभव हो 
जाय, तो वह धन का त्याग कर सकता है । घन की लालसा अ्रसन्तोष 
उतलन्न करती है। जैसे-जैसे घन उत्तरोत्तर बढता जाता है वैसे-बैसे व्यक्ति 
के मन में उसके सचय की इच्छा श्रौर अधिक बढती जाती है। जो 
व्यक्ति इस वात का यथार्थ भ्रनुभव कर लेता है, उसे धन त्यागने मे 
विलम्व नही होता। वास्तव में ससार और भोगो की निस्सारता, 
अनित्यता और उसके लिए होने वाले सधर्ष को देखकर कोई कोई 
व्यक्ति धन का त्याग कर देते हैं । लक्ष्मी का त्याग तृष्णा भर माया के 
मोहक रूप की वास्तविकता का अनुभव होने पर ही होता है। विरक्त 
और यथार्थ ज्ञाता ही इसका त्याग कर सकता है । 

३--धन को पाप का कारण जिसने समझ लिया है, वह इस धन 
का त्याग कर सकता है। देखा जाता है कि जितना भ्रधिक घन जिसके 
पास है बह उतना ही अधिक शोषण करता है। घन के होने से ही वह 
असत्य, चोरी, अनाचार, दुराचार, प्रभृति नाना प्रकार के पाप करता है । 
धनार्जन के लिए उसे श्रसत्य भाषण करना पडता है, वेईमानी करनी 
पडती है, श्ोपण करना पड़ता है और भी श्रनेक प्रकार के पाप करने 
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पडते है, जिससे जोव को सदा श्रशान्ति रहती है । इस प्रकार जो धन के 
यथार्थ ल्‍प को जान लेता है, जो घन को वस्तुत पाप का कारण समन्द 
लेता है, वह धन का त्याग कर सकता है। 
४--चारित्र मोह का उपशम या क्षय हो जाने पर जिसने समार 
की वास्तविकता का अनुभव कर लिया है, घन वो पाप का कारण 
समझ लिया है वह व्यक्ति धन का कभी भी त्याग कर सकता हैं । 
घन का त्यांय करने के लिए सबसे वडी चीज परिणामों मे विरदित का 
होना है । वैराग्य भावना के रहने पर हो बन का त्थाग हो सकता है । 
घन के त्याग के लिए दान, पूजा, उत्सव, प्रतिष्ठा आदि छेन्र बताये 
गये है। जन साधारण की भलाई जो यश्ञ प्राप्त करने की लालसा से 
करता है, उसके परिणामों मे धन से विरक्ति नही कही जा सकती। 
विरक्ति होने पर किसी भी प्रकार की लालसा नही रहती है. भौतिक 
पदार्थों से श्ररुचि उत्पन्न हो जाती है तथा परमार्थ की ओर भुकाव हो 
जाता है । भरत वही धन सार्थक है जिसका दान किया जाय, जो परोप- 
कार में खर्चे हो । 
भोगोपभोग पदार्थों की तृप्ति करने से कभी भी इच्छापूति नहीं 
होती ॥ 
भोज भोजमपाकृता हृदय में भोगास्त्ववानेकथा । 
तास्त्व काक्षेसि कि पुनः पुनरहों तव्राम्निनिक्लेषिण ॥ 
तृप्तिस्तेषपु कदाचिदस्ति तव नो तृष्णोदय विजश्ञत्त, । 
देशे चित्रमरीचिंसचयचिते वलली कुतो जायते ॥ 
यहाँ पर आचार्य ने भोगासकत मानव की भोगो को वांछा की 
घिनकारा हैं । इस जीव मे झननन्‍्तकाल हो गया, चारो ही गति के भीतर 
अमण करते हुए श्रमेक शरीर घारण करके उनमे अनेक प्रकार इन्द्रियो 
के भोग भोगे और छोड़े । उनके अनन्तकाल भोग लेने से भी जब एक 
भो इन्द्रिय तृप्त नहीं हुई तव भोगों के भोगने से इन्द्रिया कैसे तृप्त 
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होगी ? वास्तव मे जैसे अ्रग्नि मे ई धन डालने से अ्रग्नि बढती चली 
जाती है, वैसे इन्द्रियो के भोगो के भोगने से तृष्णा की आग और बढती 
चली जाती है। तृष्णावान प्राणी कितना भी भोग करे परन्तु उसको इन 
भोगो से कभी भी तृप्ति नही हो सकती है, जैसे अग्नि से या धूप से तपे 
हुए जलते स्थान मे कोई भी बेल या बृक्ष नही उग सकता है । इसलिए 
वुद्धिमानों को बार-बआर भोगों को भोगकर छोडे हुए भोगो की फिर 
इच्छा नहीं करनी चाहिए । वयोकि जो तृष्णारूपी रोग भोगो के भोगने 

रूप श्रौपधि सेवन से मिट जावे तब तो भोग को चाहना मिलाना व 

भोगना उचित है परन्तु जब भोगो के कारण तृष्णा का रोग श्रौर अधिक 

बढ जावे तब भोगो की दवाई मिथ्या है, यह समभकर इस दवा का 

राग छोड देना चाहिए | वह सच्ची दवा ढूँढनी चाहिए जिससे तृष्णा 

का रोग मिट जावे । वह दवा एक शात रसमय निज आत्मा का ध्यान 

है जिससे स्वाधीन आनन्द जितना मिलता जाता है, उतना-उत्तना ही 

विषय भोगो का राग्र घटता जाता है ! स्वाधीन सुख के बिलास से 

ही विषय भोग की वाछा मिट जाती है | श्रतएव. इन्द्रिय सुख की आशा 

छोडकर भ्रैतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए। 


रत्नी विषय भोग से तृप्ति नही 
आवावंगनेयल्छि कूडिदोडमा पाडलल्‍्छदें कंडने ? 
श्रावावूटम नु डोड सविगव्ठोवेरोदनेनु डने ? 
आरवावाभरणंगढं तोडे तोवलपोन्नादुदे ! कंडुसी-- 
जीव॑ काणदुउ डुमें दणियदो रत्नाकराधीश्वरा ॥६५॥ 


हे रत्नाकराधीड्वर ! 

वार-वार स्त्री संभोग करने पर भी किसी नवीनता का अनुभव 
नही होता | वार वार भोजन करने पर भी किसी रुचि विश्षेप की 
अनुभूति नही होती । शरीर पर सोने के गहने धारण करने पर भी अज्नानी 


भ्श्् 


की तरह जीवात्मा आचरण करता है। निरन्तर आहार करने पर भी 
जीव विश्वान्ति को बया प्राप्त करता है ? 
विपयो में राग-भाव रहने से कभी विरक्ति होती ही चही । राग 
के कारण ही विषय प्रिय प्रतीत होते हैं। भोजन निरन्तर करते हें, 
किन्तु तृप्ति चही होती | यद्यपि भोजन में अतिदिन कोई नवीनता नहीं 
मालूम पडनी है, फिर भी रागवश इच्छा उत्पन्त होती ही रहती है। 
विपय वासना के सम्बन्ध में भी यही वात है। प्रतिदिव सभोग क्रिया 
की जाती है, पर उससे क्या किसी को तृप्ति हुई है ” राग के कारण 
यह जोव सदा इन्द्रियो का दास बना रहता है। इन्द्रियाँ इसे कुपथ में 
निरन्तर भ्रमण कराती रहती हैं। जब यह जीव इन्द्रियों की गुलामी 
स्वीकार कर लेता है जो फिर इसे सच्चाई का अनुभव नहीं होता । 
अव सोचना यह है कि क्या कसी भोगो से क्षणभर को भी श्ञान्ति 
मिलती है? ये तो उत्तरोत्तर दाह उत्पन्न करते हैं, जिससे दिन-रात 
सन्तोप के स्थान में असन्तोप वढता जाता है । एक क्षण को भी इस 
जीव को शान्ति नहीं मिलती । आकुलता बढती रहती है, अनन्तानन्त 
विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं | वाह्म परिग्र ह के सचय वी कामना ही 
इस जीव को भय, झाशका, घवडाहुट आदि के द्वारा कप्ट देती है । 
अन्परग में मूर्छा लगी रहती है, जिससे घन और भोगो के न रहने पर 
भी यह जीव परेशान रहता है । मानसिक कल्पना के द्वारा घन का 
सचमय और भोगो को भोगने की क्रिया का सम्पादन अ्रहनिश करता 
रहता हैं। विपयाभिलापाग्रो की अनियत्रित उत्पत्ति होने के कारण 
दरिद्र और धनी दोनो ही दुपी रहते हैं । भ्रत प्रत्येक व्यक्ति का यह 
बलेब्य है कि वह विषधयामिलापा को निभ्त्रित और सयमित करने की 
ख्ेप्डा बे ॥ 

परियह जिसके सचय के लिए मनुप्य दिन रान चिन्तित रहना है, 
प्रदार के पाप बरता है, 5प जीव के जिए कप्टदायक है। जिनका 
पिप 


नव 


*मभेपसोौन सग्त्ता दे; ये उप अपन, न्दाण झीौर व्यय आदि 
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) ताना प्रकार के पाप करते है, उनकी भावनाएँ निरन्तर उस परिय्रह 
मेलिप्त रहती है । विपयाकाक्षा उत्तरोत्तर बढती जाती है, कषायो की 

पत्ति भी होती ही रहती है । घनाशा के कारण इस प्राणी को नाना 
प्रकार के कष्ट होते हैं, यह आशा के पूर्ण न होने से शोक, पश्चात्ताप 
आदि करता रहता है । झ्ाशा का वर्णन आचाये शुभचन्द्र ने निम्न प्रकार 


किया है। उन्होने झाशा को प्राणी के लिए सबसे बडी विपत्ति 
बताया है--- 


यावद्यावच्छरीराशा धनाशा च विसर्पति । 
तावत्तावन्मनुष्याणा मोहग्रन्थिदृं ढी भवेत्‌ ।। 
यमप्रशमराज्यस्त सदुबोधाकदिस्थ च । 
विवेकस्थापि लोकानामाशव प्रतिषेधिका ॥ 
आणव मदिराउक्षाणामार्णव विषयञज्जरी । 
आशामूलानि दु खानि प्रभवन्तीह देहिनाम्‌ ॥ 
त एवं सुखिनो धीरा यराशाराक्षसी हता। 
ते महाव्यसनसकीणंरचोत्तीणं, क्लेशसागर ॥ 


- भमनुप्य को शरीर और धन की श्राश्ा जैसे-जैसे बढती जाती है, वैसे- 
चैसे मोह की गांठ मजबूत होती जाती है। उसका मोहनीय कर्म तीन्नतर 
होता चला जाता है। यम, नियम, प्रश्यमम आदि भावो को तथा सम्यस्तान 
रूपी सूर्य के उदय होने को आशा ही रोकती है । श्राशा के होने से यम, 
सनियमो का पालन नही हो सकता है। सज्ज्ञान की भी आ्राश्ा रोकती है। 
ससारी जीवो के लिए आशा इन्द्रियो को उन्मत्त करने वाली मदिरा है, 
विषय-विष को बढाने वाली लता है, समस्त दु खो का एक सात्र कारण 
यह आशा ही है। ससार भे आशा को दूर करने पर ही कोई सुखी हो 
सकता है । समस्त व्यसनो और क्लेशो का त्याग आशा के दूर करने पर 
ही किया जा सकता है। अत प्रत्येक व्यवित को भूठी आ्राशाश्रो का 
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त्याग करना चाहिए । 

आशाओं के त्याग से सुख और दान्ति मिलती है । हनारे दुखी होने 
का एक मात्र कारण है आजा की पूर्ति न होता । जब हमारी कोई भी 
आशा निप्फल हो झाती है तो हमारे नव में वड़ा भारी खेद होता हैं 
तथा हमे जीवन मे असफलता ही दिखलाबी पड़ती है। झतएवं जीवन 





जआादवच 
को सुखी बनाने के लिए झाशञ्चाओं के जाल दुवने का त्थाग करवा 
चाहिए । 


पर स्त्री लम्पट घनपति सेठ और उसकी पुत्री की कथा--- 

एक गाव में घतपति नाम का सेठ रहता था। वह एक दिन अपनी 
स्‍त्री को गर्भवती छोडेकर परदेश में धन कमाने के लिए चल दिया। 
चतलत्ते-चलते किसी बड़े शहर में पहुँचा, वहाँ उचका रोजगार लग गया 
जो भी व्यागार करे, उसमे ही लाभ मिलता यया। पीछे से घवपति की 
स्‍त्री ने एक सुन्दरी दन्‍्या को उनन्‍न दिया । जब वह्‌ कन्या विवाह योग्द 
हुईं, तव लड़की की माता ने सेठ को चिट्ठी लिखी कि अपनी पुत्री विवाह 
योग्य हो गई है और तुम को भी देश झये वहुत दिन हो यये हैं इसलिए 
तुम देश में आझ्ो और अच्छा सा वर देखकर कन्या को व्याह जाझो 
भोौर फिर परदेश चले जादा। सेठ ने उत्तर दिया कि बहुत दूर का 
फ्ासला है और दृद्मन पर अधिक काम हैं, अभी मेरा देश में आना 
ऋअठिन है इस्िए तुम पुरोहित जी को भेजकर वर हुटवालों, मैं खर्चा 


र्‌ द्दिनि ठाइ-दाद से बाई का ब्याह कद 
द्वरवा 4 अपना दायजा जे चाई खनसाल नी रा रा 
दिया। प्रा दायश्य ले वाई खदुसब झा गई और झपनन्द से रहने 
म्शादे | एछ दिनो के द्वाद 5»द सेंट मो बम 

॥ दुएछ दिला के बाद रब सेठ को बाम से परसन मिली तव वह 
कट बन इज चर, ब्ज्ट्ल घाइा मन्चि ऋापन्य हट ख 
ब्क ६ बी] #१०१३) म।५ व्बण, बुर च्द््द ट्र्प्रा न्न्च्या समय ऋझपने 
शायरी मा दा काले चर पा गाराय में दान न्वा 2 
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था कि यहाँ मेरी पुत्री व्याही हुई है। सराय से मिली हुई समधी की 
हवेली थी | सराय से हवेली में आने जाने के लिए एक घादी भी थी । 
रात्रि के समय अधिक गर्मी होने के कारण सेठ सराय की छत पर 
जाकर सो गया । श्र रात्रि के समय धनपति सेठ की पुत्री हाथ मे दीपक 
लेकर घादी द्वारा हो पेशाब करने के लिए सराय की छत पर आ गईं, 
उधर धनपति की झ्चानक आँख खुल गई । वह पुत्री के रूप को देखकर 
मोहित हो गया । उसके पास आकर अपनी पाप वासना प्रकट की | सच 
है कामी निर्लज्जो को किसी प्रकार की शर्म नही होती । उसको मालूम 
नहीं था कि यह मेरा पिता है । भट वह दुराचारिणी भी बोल उठी कि 
तेरी इच्छा तव पूरी हो सकती है कि जब तू अपने गले मे पडा हुआ 
मोतियो का हार मुझे दे दे । कामान्ध बन उस पापी ने गले का हार 
उसको दे दिया और वहाँ वह दोनो अपने-अ्रपने धर्म से भ्रष्ट हो गये । 
कवि ने सत्य ही कहा है कि स्त्री के आगे सबने हार मान ली है । 
तरुणी काज रघुवीर विकट वन-वन रोये । 
तरुणी काज लकेश शीश दस अपने खोये ॥ 
तरुणी काज कीचक निकन्दत कुल को कीनो। 
तरुणी काज सुरपति श्राप सिर अपने लीनो॥ 
चतुरा नर भए ये तरुणी से, मदन काड शकर दही । 
कवि गग कहे रे तरुणी से, कौन की पत ना गई ॥ 
श्रर्थात्‌ जो भी स्त्री के फन्दे मे फेस गया, उसकी ही इज्जत मिट्टी 
में मिल गई | प्रात काल होते ही धनपति चला चल अपने गाँव मे जा 
पहुचा और अपनी पत्नी से, भाई बन्धुओ से, कुटुम्बियो से मिला । फिर 
नाई को भेजकर अपनी पुत्री को मिलने को बुलाया । वह भी खुश होती 
हुई बडे चाव से पीहर श्राई | पुत्री पिता से मिली और पिता बेटी से 
मिला । जब पिता की दृष्टि पुत्री के हार पर पडी तो उसने विचार 
किया कि यह तो वही है जो मैने दिया था। ऐसा विचार आते ही सेठ 


बी 


डरे हम 


प्रीच्ा हो गया । उघर लडकी ने भी उसको पहचान लिया कि 
है जिसने भेरे को सराव में मोतियो का हार दिया था, 
पहचान क्र पुत्री ने सोचा कि मैं पीहर तथा सासरे मे कैसे 
खाऊँगी । प्री ऊपर गई । गैरत से फाँसी लगा कर मर दुर्गति मे- 


उधर उप्ित्ता को भी गैरत आई और फाँदी खाकर मर गया 
नी दर्ननि में पहुँचा । 


सातिथय पृण्य मोक्ष का कारण है 
भरतंबोीलूसगरं बोला दशरथंबोल्‌ श्रेणिकंबोलूमहे-- 
इवर नोहायननंते दानरुचियोक्ू शास्त्राथियोछसत्यदोब्द ॥ 
4वरतिक्षां तयोक्तचेनाविभवदोव्सदोप्पे भाग्य सुखा-- 
करमंतल्‍्लदोडेनो दुप्करवला रत्नाकराधीशवरा ॥6६॥। 


डे 
त्ता 


पत्ता 
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उत्तर--इसमे' एकान्त नही श्नेकान्त है। जो निदान वन्ध कर लेता 
है उसका पुण्य वन्‍्ध का कारण है और सम्यरदृष्टि का पृण्य निर्जेरा का कारण 
होता है। योगेन्द्रदेव आचार ने भी कहा है कि-- 
पृण्णेण हं।इ विहवो विहवेण महो मएण मइ-मोहो । 
मई-मोहेण य पाव ता पुण्ण अम्ह मा होठ ॥ 


पृण्य से वैभव प्राप्त होता है, वैभव से अभिमान होता है, अभिमान 
से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट कर पाप कमाता है, और पाप 
से भव भव मे अनन्त दुख पाता है। इसलिए मिथ्यादृष्टियो का पुण्य 
-पाप का ही कारण है | और सम्यक्त्वादि ग्रुण सहित भरत, सगरर, राम, 
-पाडवादिक विवेकी जीव थे, उनको पुण्य वन्च श्रभिमान नही उत्पन्न 
करता, वह परम्परागत मोक्ष का कारण है| जैसे अ््ञानियो के पुण्य का 
फल मद उत्पन्न करने वाली विभूति है, वैसे सम्यग्दृष्टियो के नही है । 
वे सम्यग्दृष्टि पुण्य के पात्र हुए चक्रवर्ती आदि की विभूति पाकर मद 
अहकारादि विकलपो को छोड कर मोक्ष को गये अर्थात्‌ सम्यरदृष्टि जीव 
न्वक्रवर्ती बलभद्व पद में भी निरहकार रहे । ऐसा ही कथन आत्मानुशा- 
सन ग्रथ से श्री गुणभद्राचार्य ने किया है, कि पहले समय मे ऐसे सत्पुरुष 
हो गए हैं जिनके वचन मे सत्य, वुद्धि में शास्त्र, मन में दया, पराक्रम 
स्प भुजाओ्ो मे शूरवीरता, याचक्को मे पुर०णं लक्ष्मी का दान, और मोक्ष 
मार्ग में गमन है, वे निरभिमानी हुए, जिनके किसी गुण का अहकार नही 
हुआ । उनके नाम शास्त्रों मे प्रसिद्ध है, परन्तु श्रव वडा अचम्भा है, कि 
इस पच्रम काल में जिनके लेश मात्र भी गुण नही हैं, तो भी उनके 
उद्धतपना है, यानी ग्रुण तो रचमात्र भी नही, और अभिमान मे बुद्धि 
रहती है। < 
देव सत्थह मुणिवरहं भत्तिए पुण्णु हवेइ। 

कम्म-बखऊ पुणु होइ णवि अज्जउ सति भणेइ ॥ 

सम्यक्त्वपूर्वक जो देव गुरु द्ास्त्र की भवित करता है, उसके मुठ 
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तो पुण्य हो होता है, भ्लीर परम्परागत मोक्ष होता है । जो सम्यक्‍त्व रहित 
मिथ्यादृष्टि है, उनके भाव भक्ति तो नही है, लेविन बाहरी नवित 
होती है, उससे पुण्य का ही वन्ध है, कर्म का क्षय नहीं है ! पता हा 
सुनकर श्री योगीव्द्देव से प्रभाकर भट्ट ने श्रशत किया--हे अनो ! जो 
पुण्य मुख्यता से मोक्ष का कारण नही है, तो त्यागने योग्य ही है, ग्रहण 
योग्य नही है । जो ग्रहण योग्य नहीं है, तो भरत, सगर, राम, पाडवा- 
दिक महान्‌ पुरुषो ने निरन्तर पचपरमेष्ठी के ग्रुण-स्मरण क्यो किये ह 
झौर दान पूजादि शुभ क्रियाओरो से पूर्ण होकर क्यों पुण्य का उपा्जेन 
किया ? तब श्री गुरु ने उत्तर दिया--कि जैसे परदेश में स्थित बोई 
रामादिक पुरुष अपनी प्यारी सीता आदि स्त्री के पास से आये हुए 
किसी मनुष्य से बातें करता है--उसका सन्मान करता है, और दान 
करता है, ये सव कारण अपनी प्रिया के निमित ही हैं, कुछ उत्तके प्रसाद 
के कारण नही है। उसी तरह वे भरत, सगर, राम, पाडवादि महान्‌ पुरुष 
वीतरागपरमानन्द रुप मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। वे अमृत 
रस के प्यासे हुए ससार की स्थिति के छेदने के लिए विषय क्पाव से 
उत्पन्न हुए आते रौद्र खोढे ध्यानों के नाश के कारण श्री प्रपसनेष्टी 
के गुणो का स्मरण करते हैं, और दान पूजादिक करते है, परन्तु उनकी 
दृष्टि केवल निज परिणति पर है, पर वस्तु पर नही है। पचपरमेष्ठी की 
भअवित आदि शुभ क्रिया को परिणत हुए जो भरत आदिक है, उनके 
विना चाहे पुण्यप्रकृति का आ्ाखव होता है। जैसे किसान की दृष्दि अन्न 
पर है, तृण भूसादि पर नही है । बिना चाहा पुण्य का बन्‍्च सहज में ही 
हो जाता है । वह उनको ससार में नहीं भठका सकता है। वे तो दिव- 
पुरे के ही पात्र है । 
दान करना, थास्त्र स्वाव्याव करना, सत्य वचन बोलना ब्ननो का 
पालन करना, कप्ट सहिप्णु बनना और स्वार्थ का त्याग कर निप्काम 
कर्म करते जाना ही मानव जीवन का ध्येय है। जो च्यवित अपने इस 
ध्येय को पूरा करता है, वह अपना फल्मयाण कर ही लेता है । जीवन में 


श 
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जब तक भौतिकता रहती है, खाना-पीना और आनन्द करना यही जीवन 
का ध्येय रहता है, तव तक शान्ति मिल नही सकती । परोपकार करना 
लौकिक दृष्टि से जीवन का एक उच्च घ्येय है । 

प्रत्येक व्यवित को दान अवश्य करना चाहिए, इससे जीवन मे मोह 
कम हो जाता है, भावनाएँ परिष्कृत और विशुद्ध हो जाती है। धन और 
विषयो की आसवित कम हो जाती है, तथा व्यक्ति स्वार्थ के सकुचित 
दायरे से हट कर परोपकार के विस्तृत क्षेत्र मे पहुँच जाता है । स्वाध्याय 
करना तो मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है । जो प्रति दिन 
जानाजं॑न करता है, वह ससार के विषयो की भयकरता से बच सकता 
है । स्वाध्याय सबसे बडा तप है, वयोकि जितने समय तक स्वाध्याय 
किया जाता है, उतने समय तक परिणाम विशुद्ध रहते हैं। भावनाएँ 
पविन्न बनी रहती है, मन में एकाग्रता आती है, विपयो से अरुचि उत्पन्न 
होती है तथा भौतिकता की निस्सारता प्रतीत होती है । 

ज्ञान के समान ससार मे कोई बड़ा पदार्थ नही है, क्योकि ज्ञान ही 
लोक-परलोक और श्रात्मा-परमात्मा का यथार्थे स्वरूप अवगत कराता 
है । सच्चे ज्ञान का एक कण भी इस जीव के लिए महान्‌ उपकारी हो 
सकता है, एक छोटी सी बात भी इस जीव को ऊँचा उठा सकती है । 
इसलिए महा पुरुपो ने स्वाध्याय को ससार-सागर से पार करने के लिए 
नौका बताया है, कपाय वन को दरध करने के लिए दावानल कहा है ॥ 
स्वाध्याय से भेद विज्ञान होता है, क्योक्ति विययो से अरुचि इसी से हो 
सकती है। तत्त्व चर्चा, प्रथभानुयोग करणानुयोग आदि का ज्ञान इस 
जीव को शद्ान्ति प्रदान करता है, राग, हेप, मोह प्रभृति विकारो का 
सबसे बडा इलाज वीतराग प्रभु के वचन है, इन वचनो की प्राप्ति शास्त्र 
ज्ञान से हो हो सकती है। स्वाध्याय का रस आ जाने पर सारी आकु- 
लता दूर हो जाती है, वस्तु का यथार्थ मर्म सालूम हो जाता है। अनादि 
काल से चलो आयी कर्म कालिमा स्वाध्याय से दूर हो सकती है । सम्ब- 
ज्ञान के मिल जाने से इस जीव को सब प्रकार से चुख और शान्ति 
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मिलती है । आत्मा की विभाव परिणति का ज्ञान हो जाता है, परपदार्थो 
की लिप्सा हट जाती है। राग्रादि का उपशम होने से जीव की अनेक 
उलभरनें स्वाध्याय से दूर हो जाती हैं । 
स्वाष्याय को ठप इसलिए माना गया है, कि कोई भी व्यक्ति शास्त्र 
पठन में अपने मन को एकाग्र कर कर्मो की अधिक से अधिक निर्जरा 
कर सकता है। उपयोग का स्थिर करने के लिए स्वाष्याय से वढकर 
इूसरा कोई अन्य साधन नही है । इसका महत्त्व इसीलिंए विशेष है कि 
चस्तु स्वहूप का ययार्थे ज्ञान हो जाने से पर परिणति को दूर किया जा 
सकता है। अन्तरग भौर वहिरग परिग्नह की मूर्छा दुर करने के लिए 
यह रामवाण है। व्यक्ति को कत्तंव्यनिष्ठ यही बना सकता है । भझत- 
भत्येक स्त्री पुरुष को अतिदिन स्वाध्याय अवश्य करनी चाहिए । यदि 
जीवन मे दो-चार शब्द या वातें भी यथार्थ जान लीं तो फिर कभी ने 
कभी कल्याण करने क्य भ्रवसर मिल ही जायगा । शास्त्र स्वाध्याय से 
चारित्र को भी प्राप्ति होती है। 
सत्य बचनों का भी जीवन में बडा भारी महत्व हैं | जो सत्य 
बोलता है, उसकी वाणी मे बडी भारी शक्ति आ जाती है। वचनो का 
प्रभाव अन्य लोगो पर जादू जैसा पडता है, श्रात्मा की शक्ति का विकास 
हो जाता है। भ्रहिसा ब्रत की रक्षा भी सत्य, अचौय, ब्रह्मचर्य और 
भ्रपरिप्रह ब्रतो से ही हो सकती है । अत प्रत्येक व्यक्ति को ब्तो का 
पालन मयाशक्ति करना चाहिए । ह 
वास्तव मे ब्रतो का सम्बन्ध आत्मज्ान और चारित्र से है । ब्ती 
ब्यप्ित धपने ज्ञान को वदाता हुआ चारित्र को पाप्त करता है, क्योकि 
सम्यग्दर्सेन हो जाने से भात्मविद्वास तो पहले ही झा गया है, अब 
शेबल पिप्रेए भौर चारित्र को प्राप्त करना हैं। यह कार्य ब्रतो से पूर्ण 
होता ८ । गूट्स्प प्गूयतों द्वारा आशिक चारित्र का पालन करता है 
धार हि मटादप़ों के झआाचराय द्वारा पूर्ण चारित्र यो प्राप्त होता हट ॥ 
मनी शदित के झनसार प्रपेक यृदस्‍्प को नी बतो वा पालन करना 
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चाहिए । ब्रतो के पालन से जीवन मे सयम आता है तथा जीवन व्यव- 
स्थित होता है । ब्रतो के अभाव में जीवन पद्ुवत्‌ ही समभना 
चाहिए । 

भगवान न भाव पूजा से खुश है और न द्रव्य पूजा से 


उछ्वियि गेययद चेत्य सदिरदोह्िटूटी योगिगल्तारदा- 
जर्कदतेयद गंधादि तोछेयदे नांदविकयिदेत्तदा ७ 
तह्िप्‌ विदंडदन्तादि सुडददीपोड्धर्पदि -कोयूयदा । 
-फर्ककदिद्यंदे निस्मननचिपरहो रत्याकराधीशवरा ॥६७॥ 
हें रत्नाकराधीब्वर | | 7 दे 

विधिवत्‌ श्रापकी मन्दिर मे प्रतिष्ठा कर न लाए हुए पानी से, ने 
"घिसे हुए चन्दन से, पानी मे नही घोये हुए अक्षतों से, न तोडकर लाए 
हुएँ पुष्पो से, न पकाये हुए अन्त (नैवेय) से और तोड़कर न लाये हुए 
'फलो और श्रर्षों से त्यागी श्रापकी पूजा करते है, यह क्तिना आइचर्य- 


'जनक है। भ्र्थात्‌ भावपूजा द्वारा भी त्यागी पुरुष भ्पना कल्याण 
करते है। 


पूजा दो प्रकार की है--भाव पूजा और द्रव्य पूजा-- 
दर्यांससा कृतस्नान, सतोष-शुभवस्त्रभूत्‌ू । 
विवेक-तिलकभ्राजी, भावना-पावनाशय ॥ 
भवित श्रद्धान घुसणोन्मिश्रपाटी रज द्रव. । 

- नव नब्ह्मागतो देव, जुद्धमात्मानमचेय ॥ 
क्षमा पृष्पल्ज घमे, युच्म क्षौमह्यं तथा । 
ध्यानाभरणसार च, तदगे विनिवेशय ॥ 
मदस्थान भिदा त्यागेलिखाग्रे चाप्ट मगली। 
-ज्ञानाग्नों जुभ सकंल्प, 'काकतु्ड चा धूपये ॥ 


प्राय धर्म लवणोचारं, घर्मग्स्यास बन्हिना । 
ब्श्जर जब उ्कन्‍क- 3४ शाजर्नने ,,वनजणक-क कुक... ००2 -म«-१०4 प्र 
कवन्‌ प्रव सामव्य, राजन्ती राजना विधि ॥ 
स्फ्रन्‌ मंगलदीप॑ चे, स्थापयानुूनत 5₹ ! 
योग नृत्य परस्तीय, द्रिक संबमवान्‌ भव ॥| 
उत्लमसन्मनस सत्य, घंंदा वादबसस्तव ॥ 
भावपूजा-रतस्थवेन्बं, करनोडे महोदब ॥ 
व्यपृूजोचिता भेदोपासना सृहमेंधिता । 
भावपूजा तु साधूनामभेदोपासनात्मिता ॥| 
दो प्रकार को पूजा हैं। भाव झोर द्ृव्य । शुद्ध लक्ष्य से जो भगवान्‌ 
का पूजन किया जाता है श्र्यात्‌ अ्प्ट द्ब्य से सामग्री लेकर के जी 
पूजन किया जाता है वह हव्य पूजा कहलाती है। चह हृब्य पूजा भाव 
के लिए कारण होती है । द्रव्य पूजा के लिए यृहम्व अधिकारी है आर 
सुनिजन भाव पूजा करते हैं। परन्तु गृहस्व भी शुद्ध लक्ष्यपूर्वक दच्य क्के 
दारा भाव को साथ लेता है । उचसे वह यूहस्व भी भाव एजा ला आगे 
चल करके अधिकारी बन जाता है । इसलिए उचित कर्त्तव्य समक्त करके 
जिसको जो पूजा करनी है उसको कमी भी द्रव्य पूजा में प्रमाद नदी 
करना चाहिए । वह शुद्ध लक्ष्पपूर्वेंक आत्म समर्पण करते हुए अन्य भव 
को भी शुद्ध बना लेता है। जो हऋप्ठ द्रव्य से पूजन किया जाता हैं चेहे 
लोस कप«थ को कम करने के लिए किया जाता है। यह सभी भाव-झुद्धि 
के लिए होता है । यदि गृहस्व को द्रव्यपूजा करने मे अत्यधिक आवतन्द 
झा जाय तो वह भावो मे मुनि के समान हो जाता है. । केवल रात 
शुद्धि के लिए गृहस्व हृव्य का त्वाय करके लोन कपाय को कम करता 
हैं। मुनि लोग अन्य प्रकार को हृव्य पूजा करते हैं। थे निर्मल दया जल 
से स्वाव दरके सन्तोप रूपी शुद्ध वस्त्र घारण कर विवेक तिलक रषाते 
हैं । वाह्म के द्वारा पवित्र श्नाथव बना करके भक्ति रूपी क्शर घोलते 


हैं । श्रद्धा रूप चन्दन लगाते है । उसी प्रक्तार अन्य उत्तर सुण रूपी 


॥ 
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कस्तूरी और ब्रह्मचर्य रूपी नैवेद्य से देवाधिदेव की भाव से पूजा 
करते हैं। 
पुष्प-क्षमा रूपी सुगन्ध पुष्पमाला तथा घर्म रूपी वस्त्र धोती दुपट्टा 
पहन करके वे हमेशा प्रभु का पूजन करते है । इस तरह प्रभु की अपने 
भीतर स्थापना करके सद्‌ गुण रूपी चावल चढाते है । त्याग रूप अ्रप्ट 
भगल चढाते हैं। वे ज्ञानाग्वि मे शुभ भ्रध्यवसाय रूप धूप चढाते है । 
शुद्ध घ्मे रूपी श्षरित मे भ्रशुद्ध धर्म रूपी घी चढाते है । घी चढा 
कर दैदीव्यमान वीयें उल्लास रूपी आरती उतारते है। अर्थात्‌ वीतराग 
त्रत घारण करते है । वीतराग दशा छुद्ध आत्म धर्म है। इसलिए अशुद्ध 
आत्म दशा को त्याग करके शुद्ध श्रात्म दद्गा को प्राप्त होते है । 
शुद्धात्म अनुभव रूप मगलमय दीपक को प्रभु के आगे रखते है। 
और योग निरोध रूप नृत्य करते हैं। सुसयम रूप विविध बाजे वजाते 
है। अर्थात्‌ सदवुद्धि तत्व परीक्षा करके शुद्ध अनुभव जगाते हैं । और 
उसके द्वारा प्रमाद को दूर करके सावधान होकर शुद्ध समय के सेवन 
करने में दत्तचित्त होते हैं । 
श्री वीतराग वचनानुसार प्रवृत्ति करने वाले, स्वात्म स्वरूप में लीन 
होने वाले, पवित्र आज्ञा को अखण्ड रूप से पालन करने वाले भाव 
पूजा के पूर्ण अधिकारी हो करके अनन्त कर्मो की निर्जरा करते है। 
परमार्थ पद के सुख को पाने के अधिकारी बन जाते हैं । परन्तु स्वेच्छा- 
चारी कलुपित हृदय वाले इस पद को प्राप्त नही हो सकते । इस प्रकार 
जो भव्य जीव भाव पूजा करते हैं, वे परम पद को प्राप्त हो जाते है। 
ऐसे व्यक्ति शास्त्र स्वाध्याय मे हमेशा रत रह करके कपाय रहित होकर 
अप्रमत्त श्रवस्था मे प्रवर्तत हैं। सचमुच भाव पूजा मुनि लोगो के हृदय 
मे चोवीस घटे रहती है। द्रव्य पूजा मुख्य रूप से व्यवहार सम्यग्दृष्टि 
गृहस्थ के होती है । भाव पूजा मुख्य रूप से निश्चय से मुनि के होती 
है। इस तरह से जो श्रद्धान पूर्वक पूजा करता है वह थोड़े ही समय में 
अपने सम्पूर्ण कर्मो की निर्जरा करने का साधन बना कर ससार से 


दूछ०८ 


गे जाता है । हि 

पूजा दो भ्रकार की होती है---भाव पूजा और द्रव्य पूजा । अ्रर्प्ड 
हष्यो से भगवान्‌ को पूजा करना भाव पूजा है और विता हृव्य के स्तोत्र 
पटना एवं भगवान के भुणो का चिन्तन करना भाव॑ पूजा है। द्रव्य पूर्जा 
से झाठो द्रब्यो का आधार रहता है, जिससे पूजकें अपने मन को स्थिर 
६ सकता है । सुन्दर पूजा-दरब्य को चढाते समय पूजक के मन में 
अपार हव॑ होता है, उसका मन भगवान के नुण-चिन्तन में रम जाता 
है। आत्मा की महत्ता, उसके शुद्ध गुण एँव ससार परिभ्रमण के कारण 
उसके ममक्ष स्पष्ट होने लगते हैं । इस संसारी जीव को भगवान कीं 
शत नचार में पार करने के लिए नौका के समान है, क्योकि पूजक को 
उपासना छारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता" है । पूजक दीचता 


की भावना का अनुभव नही करता, वल्कि अपने को योग्यत्ता की दृष्दिं 
से परमात्मा समझता है। 


भगवान को पूजा बिना 
अक्षेत्त, पृष्प, नैवेच्,, दीप, 
के लिए आवश्यकता नही 
चिन्तन और मनन करने 


विरक्त हूं 
पज 


बव्य के भी हो सकती है। जल, चन्दन, 
पूप भोर फल इन शआराठ द्रव्यों की भाव पूजा 
! भाव पूजा केवल भगवान के गुणों का 


से ही हो सकती है, इसमे भावनाओं का 
अवलम्ब बाहरी द्रव्य नहीं होता 


ग होता , स्वयं अपनी भावनाएं ही 
अदरम्ध पड़ती है। पचपरमेप्ठो, जो कि आत्मा के परिणमन की पाँच 


>वन्‍्याएं है, उनके गुणो का चिन्तन करके कल्याण करना है। अहंन्त 
नगवान भें चार घातिया कर्म नहीं है, उनके दिव्य उपदेश से ही सार 
# आती चुत्र और शान्ति आप्त कर सकते है, उसार का सन्‍्ताप उन्हीं 
के दिव्य उपदेश से ध्यन्त ही सकता है। अत्येक जीव में परमात्मा बनने 
हो बोग्यता है, उद्धम कर कोई भी व्यक्ति इसे पद की प्राप्त कर 
सकता # | ऋझद पृजा से झान्मानुनूनि आप्त करने के भ्रधिक अवसर 
व ता है। भगयान के दर्मद से, स्तवन से और उनके भाव पूजन से 


3 | 
का ने अत्पेति नही हुई को सप विव्म्यना सात है । 
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पूजन काल मे शुभोपयोग रहता है, पाप या बुरी वासनाएं उतने 
काल तक श्ात्मा मे मही आने पाती हैं। पूजक की भावनाओं मे इतनी 
शुद्धि श्रा जाती है जिससे पृषण्य का वन्ध होने से लौकिक दृष्टि से भी 
आणी को दीतता, रोग, शोक, निर्धनता भ्रादि बातें नही सताती है। 
चित्त मे भगवान के दशशन, स्तवन झौर पूजन से अपूर्व शान्ति मिलती 
है। भात्मा श्रनुभूति के रस से भर जाती है । पर पूजन के समय दो 
बातो का ध्यान रखना आवश्यक है--निष्काम--फल की श्ाकाक्षा के 
बिना पूजन करना और उपयोग--मन, वचन भर काय को स्थिर कर 
पूजन करना । यदि फल की शआाकाक्षा से या किसी कार्य को पूरा करने 
की आकाक्षा से पूजा की जायेगी तो कत्‌ त्व भाव का आरोप हो जाने 
से झथवा निदान बाघने से सम्यवत्व विशुद्ध करने के स्थान में मिथ्यात्व 
का पोषण होगा । पूजा करने का जो वास्तविक ध्येय है, उसकी सफ- 
लता नही हो सकेगी । पूजव का फल भश्रचिन्त्य होता है, थोडे से फल की 
आकाक्षा कर उसको सीमा निर्धारित कर देना कितनी वडोी मू्खंता है । 
फल को भआाकाक्षा कर पूजा करने वाला कल्पवृ”क्ष को प्राप्त कर उससे 
भी चने की सूखी रोटिया मागने वाले के समान है । अ्रत सवेदा 


भावपूवंक शुद्धि के साथ भगवान की पूजा निष्काम होकर करनी 
चाहिए । 

पूजा करते समय उपयोग की स्थिर रखना भी आवश्यक है, उपयोग 
के स्थिर न रहने से पूजा करने मे आनन्द, शान्ति और रस नही भरा 
सफते हैं। पूजा फरने का सच्चा मर्म एकाग्र चित्त वाला ही जान सकता 
है। जिसका चित्त बदर के समान चचल है, वह पूजा से क्या शान्ति 
प्राप्त करेगा ? मन, वचन और काय के स्थिर हो जाने से पूजा द्वारा 
ध्यान की सिद्धि भो की जा सकती है। चचल इन्द्रियो और मन की 


५ सेरततापुवक विजय की जा सकती है। त्यागी आरम्भ झौर परिग्रह 
टोह देने के कारण भाव पूजा करने है । 
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द्रव्यपूजा भी मोक्ष का कारण है-- 


आ्रावं॑ साडिद भावपूजे विनवंगोव॑ँगे व्ठेसल्छिगा । 
सावद्य॑ रहित॑ सुमंतु सुजनसेंहस्तुवविपुजिसलू ॥। 
सावद्ं कल्ेयल्के तीरदोडसें तत्पूजेय कडु के-- 
बरदेवेक्॒वें पलरु सुखंबडेयरे रत्नाकराधीदवरा ॥६८॥ 
है रत्नाकराधीदवर ! 


जिस प्रकार किसी योगी को भाव पूजा करने से श्रेय या कल्याण 
मिलता है उसी प्रकार श्रेष्ठ पदार्थों से जो सत्पुरुष पूजा करते हैं उनका 
पूजा से उत्पन्न अल्प दोष दूर होकर महान्‌ कल्याण होता है | पूजा से 
उत्पन्न होने वाले अल्प दोष यदि दूर न होते हो तो पुजा करने वाले सभी 
सत्पुरुषो को देख सुन कर क्या कहा जाय £ क्या वे लोग सुख को श्राप्त 
नही करेंगे ? 
त्यागी ब्रती पुरुष भगवान की भाव पूजा करते हैं, क्योंकि इस पूजा 
में पूजन सामग्री मे उत्पन्न होने वाली हिंसा नही होती है । राग-द्वेष 
का विनाश होकर चित्त मे एकाग्रता उत्पन्त हो जाती है । भावपूजा 
बडी भारी कल्याणकारी है, अन्तरंग के निर्मल होने से रत्ननक्षय की 
दीप्ति प्रकट हो जाती है । भक्त को मोक्ष मार्य भवित के वल से मिल 
ही जाता है। भावपूजा के समान द्र॒व्यपूजा करते वालो को भी फल 
मिलता है। यद्यपि द्रव्यपूजा करने मे श्रारम्भजन्य पाप होता है । भक्त 
अपने भावों को स्थिर रखने के लिए सुन्दर पूजा के उपकरण, जल 
चादन आदि सामग्री एकत्रित करते हैं तथा वाद्य एकत्रित कर मधुर 
स्तुति पढने हैं। इन बार्यो मे एकेन्द्रियादि जीवो की हिंसा होती है, पर 
पूजा के फव के सामने वह नग्रण्य है। पूजा करने से भावो की महान्‌ 
विधुद्दि होती है, जिससे पृष्य का वन्च होता है। यह पुण्य समुद्र के 
हसन है और यह झारमस्मजन्य हिंसा कणित्ा के समान है, श्रत पुष्य 
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की प्रधिदता रस्‍मे से टिमाजन्य पाय दव जाता है । 
जहा लाभ ग्रपिद दोता है शौर हानि कम होती है, वहा चुद्धिमानो 
को बह कार्य गुण रुप ही मातम होता है । महान लाभ के लिए थोडी 
हानि भी सहन की जाती है । पूजन प्रारम्भ करते समय यत्नाचार तथा 
दयानाव से व्यवहार करते समय कुछ अल्प हिसा हो भी जाय तो उसकी 
फोई गणना नहीं है। यह हिंसा भी इतनी कम होती है कि महान्‌ पुण्य 
के माय बन्पने पर पुण्य रूप दी दिखलायी पठती है। जैसे मीठे जल के 
समुद्र मे एक डली नमक की उाल देते पर भी उस समुद्र के जल का रस 
मीठा ही रहता हूँ, सारी नही होता, इसी प्रकार महान्‌ पुण्य के साथ 
भ्रत्प पाप का बन्‍्प होने पर भी उसका कुछ प्रभाव नही होता है। जो 
आवक झारम्ती हिसा के भय से द्रव्यपूजा नही करना चाहते है, वे बडी 
गलती करने है, क्योकि भावपूजा में मत अधिक समय तक स्थिर नहीं 
रह सकता है। जैसे बिना वाजे के गवैया का मन नही लगता हैं उसी 
प्रकार द्रव्यादि सामग्री के बिना मन श्रथिक समय तक स्थिर नही रह 
पाता है । 
द्रव्यपूजा के समय, भावपूजा की श्रपेक्षा मन अत्यधिक लगाना 
पडता है, जिससे श्रविक समय पुृण्यार्जन के लिए मिलता है । परिणामों 
की उज्ज्वलता यो तो भावपूजा मे ज्यादा होती है, पर इसमे परिणाम 
अधिक देर तक नही लग सकते है । जब तक भ्रावक के मन मे इतनी 
दृढता श्र विरक्ति नही श्राती, जिससे वह अपने मन को किसी एक ही 
वियय में श्रधिक समय तक लगा सके, तत्र तक उसे द्रव्यपूजा ही करनी 
चाहिए। मन की चचलता को रोकने के लिए ही पूजा, पाठ5, स्वाध्याय 
ओर सामायिक श्रादि क्रियाएँ बताई गई है। इन क्रियाओं से मन की 
चचलता के साथ-साथ राग-हेप की प्रवृत्ति भी रुकती है। ग्रहस्थ धर्म के 
वर्णन से आचार्यों ने कहा है कि सुन्दर शिखरबद्ध मन्दिर बनवाना, 
मन्दिर में मृति स्थापित करना, प्रतिष्ठा करता, भगवान्‌ की प्रतिदिन 
पृजा करना ये गृहस्थ के कतंव्य हैं । इन कार्यों से धर्म तो होता ही है, 
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साथ ही कीति नो मिलनी है । अतएव प्रत्येक श्रावक को अपनी झर्वित 
जे 


के अनुसार अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, उसे भगवान की 
पुजा, प्रतिप्ठा मे घन का व्यय अवश्य करना चाहिए । 


उदासीन, त्यागी, ब्रती भावपुजा करते है, उनका कल्याण उसके 
होता है, पर यृहस्थ द्रव्यपूजा से भी अपना उतना ही कल्याण कऊ 

है जिनना उदानीन भावपूजा से करते है । मोक्ष प्राप्त करने का 
आविकारी पूजक शीघ्र बन सकता है। नित्य प्रति पूजा करने वाले की 
नावनाए विचुद्ध होती रहती हैं, जिनसे उसे कल्याण करने की प्रेरणा 
सहज रूप में मिलती रहती है । पूजा करने से पुण्य का तचय होते से 
अनायामस मोक्ष का हार मिल जाता है । 


पु 


2 ७ ट्रा 


अनिप्राय यह है कि पूजा रागांश होने पर भी कर्मवच्धचन,का नाश 
करने मे कारण है । जितने काल तक गृहस्थ पूजा करता है, उतने समय॑ 
तक वह अनात्मिक भाव--विकार और कपायों से दूर रहता है । भत 
सन को एकाग्न करने मे सहायक होने से भगवत्‌ पूजा जीवन के उत्यान 
के लिए आवश्यक हैं । हा, जिनका सन पूजा करते समय भी इधर-उघर 
मटकंता रहे, उन्हें पहले सन को स्थिर करने का ही उपाय करना 


चाहिए । पूजन के समय चित्त में शान्ति रखना तथा कपायो का आविर्भाव 
न होने देना नित्तान्त ज्ञावध्यक है। 


_ त्थागी न्त्ती के द्वारा की हुई पूजा से पाप का वन्ध नहीं 
होता 


सुनिगद्धमाडुव सावपूजेरुचियों ? सद्सव्यसंतानव-- 
चेनेगेयवुत्तमव स्तुपुजेरचियो ? पेकथ्य वीनेके सु-॥॥ 
स्मनेयिपेंयिदरंद्स तित्िदेन निष्कांक्षकं नीनवर्‌ । 

सनम निम्मोह्ठि डल्के साधिपरला रत्नाकराघीदवरा ॥६ ६ । 
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है रत्नाकराधीश्वर ! 


क्या आपको मुनियो हारा भावधूर्ण पूजा इष्ट है ? क्‍या भव्य लोगो 
के द्वारा श्रेष्ठ पदार्थों से होने वाली पूजा आपको दृष्ट है ? हे भगवन्‌ ! 
कहो क्यो नही तुम बोलते ? मैंने इसका रहस्य जान लिया । आप इच्छा 
रहित हैं। भव्य लोग आपके अ्रन्दर अपने मन को लगाने के लिए ये 
नानाविध साधन करते है । 


साधक भावावेश में श्राकर भगवान से प्रश्न करता है कि हे प्रभो ! 
आपको द्रव्य पूजा इष्ट है या भाव पूजा ? आप कौन सी पूजा पसन्द 
करते है। साधक के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर भी जब वीतरागी 
प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया तो साधक पुन मुकेलाकर कहने लगा--- 
प्रभो ! आप क्यो मौन हैं ? क्या आप भक्तो की वात का उत्तर नहीं 
देते हैं? इस प्रकार नाना तरह के सकलप विकल्प उत्पन्न होने के 
झननन्‍्तर स्वयं साधक कहने लगता है कि हे प्रभो ! आप इच्छा रहित है, 
शाप किसी से पूजा, प्रतिष्ठा नही चाहते हैं। भक्त केवल अपनी भावनाओं 
को विशुद्ध करने के लिए पूजा करता है। श्रापमे राग्र-ह्वेष नही है, श्रतः 
झापके लिए न कोई वस्तु प्रिय है और न श्रप्रिय | वीतरागी की दृष्टि 
मे सवंदा समता रहती है। वह किप्ती से न ध्रसन्‍न होता है और किसी 
से ननारण्ज !' उसके लिए सभो समान है, अत हे प्रमो | हम अपनी 
भावनाओं को पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति ओर पूजा करते हैं । 
जो प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, उसकी आत्मा मे विशुद्धता और 
परविच्रता आ ही जाती है। 


ययपि वीतरागी प्रभु पूजा से न सन्तुष्ट होते हैं और व निन्‍दा करने 
से असन्तुष्ट, परन्तु पूजक और निनन्‍दक को भ्रपनी करनी का फल अवदय 
मिल जाता है । भावनाएं जैसी विशुद्ध या अपविनश्र रहती है, कर्मों 
का वनन्‍्ध भी वेसा ही होता जाता हैं । पात्रकेशरी स्तोत्र में कहा 
गया है--- 
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ददास्यनुपम सुख स्तुतिपरेष्वतुप्बन्तपि, 
क्षिपस्थकुपितोषपि च श्रुवमसूर्यकान्दुर्गेती । 
न चेश ! परमेष्ठिता तव चिरुद्धयते यत्त भवान्‌ । 
न कुप्यति न तुष्यति प्रकृतिमाश्चितों मध्यमास्‌ ॥ 
है भगवन्‌ ! जो आपकी स्तुति करते हैं, उनको आप प्रसन्न हुए 
बिना भी अनुपम सुख दे देते है श्रौर जो आपकी निन्‍दा करते है. उनको 
ऋध न करते हुए भी दुर्गति में डाल देते हैं। हे प्रभो ” इन वातो के 
होने पर भी आपके परमेप्ठी पद मे कोई विरोध नही आता हैं, वंयोकि 
आप सर्वदा वीतराग स्वभाव में लीन रहते हैं। आप न कभी किसी के 
ऊपर क्रोध करते हैं और न किसी के ऊपर असनन्‍्न होते है । आप सृष्ठि- 
कर्ता भी नही है, जिससे किसी को सुख या दुख दें । वात यह है कि 
निन्‍्दा या स्तुति करने वाला अपनी सावनाझो के अनुसार स्वय ही ब्रुरा 
या अच्छा फल पा लेता है * मनुष्य के जसे परिणाम रहते हैं, चैसा ही 
शुभाशुभ का वन्य होता है, और उदय झाने पर फल्न भो उत्ती के अनुसार 
मिल जाता है । अत भगवान किसी को कुछ नही करते हैं, मनुष्य स्वयं 
अपने आप ही सब ऊुछ वन जाता है 
सगवान की पूजा करने का रहस्य मावनाझो का परिपष्कार करना 
है, मन के विचारों को पवित्र बनाना है। क्रोध, मान, माया और लोभ 
कपायें, जिनके कारण यह भाणी निरन्तर अपने आचार से अष्ट होता 
रहता है, विवेक को भूल जाता है शौर वासनाओं के आधीन होकर 
आत्म विपरीत कार्य करता है, पूजा करने से दुर ही जातो हैं । भात्मा- 
नुभूति उत्तन्न करने का एक सावन पूजन भी है । यह अत्यन्त सरस 
और सरज्ञ है, भवित की ओर मनुप्प का कुकाच स्वामाविक हीता है। 
अश्ु-मक्त जिनेन्ध के गुणों के चिन्तत से अपने मीचर अपरिमित शब्ति 


का अनुभव करता है तथा झपनी आात्मा को शुद्ध करने का अेरणा आध्व 
करता है । 


१४७ 


पूजा का महत्व 
पुजातन्त्रदे वस्तु नेनेयुतं मत्त' सुमन्त्राक्षर--. 
भ्राजध्वानमनालिसुत्ते तव घिवस्तानसं नोडिनो--- 
नाजोचबं सुखियककुमल्लि वहिरंगाल्ठोचनं मोहन । 
पुजाय॑' पुरुषार्थभादुददरि रत्ताकराधीश्वरा ! १००॥ 


है रत्नाकराधीश्वर ! 

पूजा करने के सिलसिले मे, पूजा द्रव्य को स्मरण करते हुए, अ्रच्छे 
मन्त्र मे रहने वाले वीजाक्षर के स्पष्ट शब्द को सुनते हुए और आपके 
प्रतिविम्ब के श्रभिषेक को देखते हुए अनेक प्राणी सुख को प्राप्त होते है । 
उस पूजा के स्थान मे बाहर के पदार्थों का सोचना छूट जाता है | छूट 
जाने के कारण पूजा के फलस्वरूप, धर्म,अरथे, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की 
प्राप्ति होती है । 

इस पद्य भें कवि ने पूजा की महत्ता का वर्णन किया है। यद्यपि 
पूजा की महत्ता पिछले कई पद्यो मे विस्तार से दिखलायी गयी है, फिर 
भी श्रावक के कत्तेंव्यो का बार-बार स्करण कराने के लिए पूजा के फल 
का विवेचन किया गया है। प्रारम्भिक साधन के लिए भगवान की पूजा 
: चडी भारी उेपकारो है। जब तक मन और इन्द्रियो पर नियत्रशण नही 
हुआ है, वे विषय कपायो की श्रोर चक्कर लगा रहे हैं, तब तक पूजा ही 
इन समार के पाप कार्यों से वचा सकती है। पूजा करने से मन में बडी 
शान्ति, होती है, मत, वचन और काय सवल होते हैं तथा धपने स्वरूप 
की प्रतीत्ति होने से सासारिक विषयो से अरुचि हो जाती है । 

पूजा करने से उपयोग ल्यिर रहता है, क्योंकि उपयोग को स्थिर 
करने के लिए झनेक सावन पूजक के सामने रहते हैं ! वह सुन्दर-सुन्दर 
पद्मों को पड़ता है, मत वीजो का उच्चारण करता है, सुन्दर पूजा सामग्री 

को देखता है तथा मी जिनेन्द्र भगवान के मनोहर विम्ब को देखता हैँ 


श्ष्प 


जिससे उप्तका मन स्थिर होता है। मन मे अन्य सांसारिक विकल्प 


उतसन्न नहीं होते है। वीतरागी प्रभु की मुख मुद्रा को देखकर अपार 
आनन्द पूजक को प्राप्त होता है । 


ससार सागर से सहज पार करने का उपाय एक मात्र भगवान 
जिनेन्द्र देव की पूजा ही है । भगवान की पूजा करने से सम्यग्दर्शन गण 
तो विशुद्ध होता ही है, साथ ही सम्पग्त्ञान और सम्यक्चारित्र की भी 
प्राप्ति होती है। पूजा करना, दर्शव करना, स्तोत्र पढना प्रत्येक श्रावक 
का दैनिक कर्तव्य है। जो अपने इस कर्तव्य को नही करता है, वह 
शभ्ावक पतित है । 

आत्मा का उद्धार तभी हो सकता है जब ससार से विरक्‍्त हो 
जाय । जन्र तक विययो की भ्रोर प्रवृत्ति रहेगी, अनुभवानन्द नही श्रा 
सकता। मन निरन्तर इधर उघर विपयो का रस-पान करने के लिए 
मघु लोभी भ्रमर की तरह उडता रहता है । भ्रान्तिवश असन्मार्ग का 
अनुसरण कर यह प्राणी अपना सर्वनाश अपने हाथों से करता रहता है ) 


भगवान की पूजा इस पचम काल में कल्पद्र,म है, क्योकि ध्यान 
करने के लायक सहनत नही है तथा मन, वचन भौर काय भी इतने 
कमजोर हैं जिसमे उत्तम घ्यान का होना सम्मव नही । घरीर के कम- 
जोर होने से परीपह़ सहन करना भी सम्भव मही । कुछ ही लोग अपने 
कल्याण के तिए सयम की सदुग घार पर चल सकते है । सर्वमाधारण 
के लिए सयम का मार्म सुसकर नहीं हो सकता हैं। भरत कोई भी 
प्यकित भासानी से अगयान को पूजा यर भ्पनी भावनाह्नों को वर्वित्र 


बैग गराणा है। भा यो वश करने मे सिए तथा विययों का त्याग करते 


मे िए बुना यही ही सदायक है। इसके द्वारा मन को स्थिर जिया 
ही मक्ध है भीकर हे मोह को जीजा छा सका है घोर गारमानुभृगि 


हैं। प्रा किया हा मद > | धरा प्रररेंदा व्यक्ति को प्रतिदित 
अपवान की सका गरषदय शामयी बारनक | 


प्रइम--घातु पापाण रूप अहँन्त भगवान की प्रतिमा को किसलिए 
पूजते है ? क्योकि अहंन्त भगवान तो मोक्ष गगे हैं तथा वह सिद्ध क्षेत्र मे 
स्थित हैं। घातु पापाण के प्रतिबिम्ब से उनका एक श्रदेश भी 
नहीं झ्ाता है अथवा अपनी पूजा चाहते नहीं तथा वे किसी का उपकार 
करते ही नहीं । जो उनकी पूजा स्तवन तथा अ्रभिषेक करते हैं उनसे 
राग श्रादि भी नहीं करते है तथा जो उनकी निन्‍्दा करते हैं उनसे 
हदैप भी नही करते हैं। इस प्रकार राय-ह्ष रहित जो अरहन्त तथा 
सिद्ध भगवान हैं उनकी प्रतिमा की स्थापना करके फिर उस जड़ रूप 
अचेतन प्रतिमा को किसलिए पूजतें हैं ? तथा अचेतन रूप पाषाण 
इत्यादि जड-रूप अनेतन प्रतिमा में श्ररहन्त भगवान की स्थापना करना 
योग्य नही है । 
समाघधान--यह बात ती सत्य है कि श्रहेन्त भगवान सिद्ध 
अ्रवस्था मे स्थित हैं और उनका एक भी प्रदेश प्रतिमा में आता नहीं है 
तथा उनके द्वारा किसी का उपकार नही होता है तो भी धातु पाषाण 
की प्रतिमा में अहेन्त भगवान की स्थापना करना योग्य है| जो गृहस्थ 
श्रावक हैं उनका मन शुद्धात्म स्वरूप के अवलम्बन में तो अवृत्त नहीं 
होता है और निरालम्बी चित्त ठहरता नहीं । इस प्रकार इस परमात्म 
भाव का अवलम्धन होने के लिए, वीतराग परिणाम जोडने के लिए 
घातु पायाण रूप प्रतिमा में या अ्रहन्त भगवान की प्रतिमा को साक्षात्‌ 
अरहन्त भगवान ही हैं, ऐसा जानकर उसका ध्यान, स्तवन, पूजन आदि 
करते हैं । वहाँ उन श्रहेन्‍त भगवान के स्वरूप में परिणाम 
लगने से उस समय समस्त संसार का सकलल्‍प विकल्प छूटकर उन 
परमात्मा के भाव का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार उन परमात्मा 
के स्वरूप की प्राप्ति होने से वहा उस सुख रूप ज्ञान सम्पत्ति में विध्त 
करने वाला जो श्रन्तराय कर्म है उसका अ्रभुभाग रूप जो कहुक रस 
है वह रुक जाता है अथवा अपना वीतराग रूप भाव होता है। इस 
प्रकार वीतराग रूप भाव होने से असाता वेदनीय की पहले जो समस्त 


१<० 


अल्युभ रूप प्रकृति वाघी हुई है भौर सत्ता में स्थित है उध्नग रस नप्ड 
हो जाता है भौर जो पहले बाघी हुई शुम रूप पुष्य प्रकृति हैं उनमें रत 
बढ जाता है तथा वहा मन्द फपाय के प्रभाव ने शुभ भ्राउु कै 
बिना भ्रन्य समस्त कर्म प्रकृतियों को स्थिति घट जाती है । इस प्रकार 
जैन सिद्धान्त मे केवली मगवान ने कहा है। 
भावायं--सिद्धान्त मे जिनदेव को ऐसी आज्ञा है कि मन्द 
कपाय के प्रभाव से जीवन के पहले वबधे हुए शुभ कर्म में रस भ्रा जाता 
है तथा भद्युभ कर्म मे रस सूस जाता है प्यवा घट जाता है, स्थिति भी 
एक देव, एक मनुष्य तथा एक तिये च--इस प्रकार तोौन शुभ झागु 
बिना अ्रन्य समस्त कर्म प्रकृति की स्थिति घट जाती है। श्रथवा ऐसे 
ही उसमे उल्टी ही तीन्न कपाय के प्रभाव से कक्‍में की समस्त पाप रूप 
भशुभ प्रकृतियों मे वदल रस बढ जाता है। तथा पुण्य रूप प्रकृति मे रत 
सूख कर घट जाता है । पुनः देव, मनुष्य, तिर्यच इस प्रकार की तीन 
शुभ झायु के विना अन्य कर्म की स्थिति वदल जाती है इसलिए 
भगवान अरहन्त के प्रतिविम्व मे भ्रनुराग करने से जीव के कपाय की 
मन्दता होती है । 
अरहन्त देव की प्रतिमा को देखने से वहा अरहन्त भगवान के गुण' 
मे जो अनुराग करना है वह भरहन्त भक्ति है। इस प्रकार की भरहेन्त 
भक्ति के प्रभाव से वहा दुःख होने का कारण जो पाप प्रकृति है उसमें 
रस सूल कर घट जाता है तथा सुख होने का कारण पुण्य अ्रकृंति का 
रस बढ़ जाता है, तब समस्त दु ख विनाश को प्राप्त होता है । तथा जब 
पुण्य रूप प्रकृति मे रस बढ जाता है, तब स्वर्यादिक सुख की प्राप्ति तया 
राज सम्पत्ति इत्यादि समस्त भोग रूप सामग्री स्वयमेव आप ही से 
आकर प्रकट हो जाती है। 
सुख की प्राप्ति होने के लिए घातु पापाण में अरहन्त की स्थापना 
करके उसकी पूजा स्तवन अभिषेक करते हैं । यद्यपि भगवान अहँन्त घातु 
पाषाण के भ्तिविम्ब में नही आते हैं और किसी कय उपकार या अपकार 


रैर१ 


भी भगवान वीतराय करते नही है, तथापि उनका नाम तथा प्रतिविम्ब 
अपने शुभ परिणाम तथा वीतराय रूप ध्यान होने के लिए बाह्य निमिच 
कारण है। फारण बिना कार्य ठीक नहीं होता है, इस प्रकार का 
नियम बतलाया गया है । जब कार्य सिद्ध होगा तव वह कारण हारा 
होगा । इसलिए वीत्तराग रूप भाव को प्रकट करने के लिए भगवान 
अरहन्त देव की अतिमा बाह्य कारण है। इस प्रकार इसकी स्थापना 
श्रनादि काल से चली श्रायी है) इससे अरहन्त भगवान की धातु पापाण 
में स्थापना करना योग्य है । 

जैसे बहुत सुन्दर शगार सहित रूपवती स्त्री के अचेतन चित्र को 
देखकर उसमे राग भाव प्रकट होता है उसी तरह वीतराय प्रतिविम्बं 
की देखकर उसमें वीतराग भाव प्रकट होता है। अथवा ससार मे जीव 
के जो राग-द्वेंप रूप परिणाम होता है वह समस्त श्रचेतत रूप पुदुगल द्रव्य 
के निमित्त से होता है । रत्न, स्वर्ण, रूप, महल, वर्ण, बाग, नगर, ग्राम, 
पापषाण, कमल तथा मनुष्य तियं च का शरीर तथा मनुष्य तिरयंत्र के 
शुभाशुभ वचन तथा दुर्गेन्ध सुगन्ध रस विरस इत्यादि समस्त अचेतन 
रूप पुदुगल द्रव्य की पर्याय है। इसका चिन्तवन करना, श्रवण करना 
तथा अवलोकन करना इत्यादि प्रकार से पुद्गल द्रव्य के अनुभव करने 
से ही ससारी जीव के राग हेष रूप भी भाव पैदा होता है । इसलिए 
जिस प्रकार श्रचेतन रूप पुद्गल द्रव्य आत्मा के रागह्ेय उत्पन्न होने में 
सहकारी कारण है, उसी तरह अ्रहन्त भगवान की घातु पाषाणमय जड 
रूप भ्रचेतन प्रतिमा भी वीतराग भावो मे सहकारी कारण है | 

जीव के एक वीतरागता के सिवा भौर कुछ चाह नही है। जो भगवान 
के आगे जल चन्दन श्रादि श्रप्ठ द्रव्य चढाये जाते हैं, वह भगवान तो 
कूछ भक्षण नही करते हैं तथा उनके लेने की इच्छा भी नहीं करते हैं। 
भगवान हमेशा वीतराग हैं । जैसे किसी नगर में महामण्डलेश्वर 
राजा का समागम होता है तव लोग उनकी सेवा मे रत्न, सुवर्ण, मोती, 
इत्यादि समपंण करते है, उनकी आरती उतारते हैं तथा. उन पर पुष्प 
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क्षेपण करते हैं। यह राजा के प्रति अपनी भक्ति का प्रदक्षत है । उसी 
प्रकार यह जीव तीन लोक के नाथ तथा परम मंगल रूप भरहन्ते 
भगवान के प्रतिविम्व को देखकर झानन्द झौर भक्ति से जल, चन्दन 
आदि अप्द द्रव्यो का उनके श्रागे क्षेपण करता है। उससे भगवान को कोई 
प्रयोजन नही है । भव्य जीव उनके सामने एकाग्र चित्त से प्रार्दना करता 
है कि इस ससार में अ्रनादि काल से जन्म-मरण करते हुए मुझे भाकुलता 
को प्राप्ति हो रही है। उसकी भावना होती है कि में इस जन्मन्मरय 
के दु ख को नाश करने के लिए आपके चरणो के निकट जल की घारा 
क्षेपण करता हूँ । जिससे फिर मेरे जन्म मरणख रूप दुख को प्राप्ति न 
हो । इस चतुर्गंति रूप ससार में अनेक इप्ड सयोग और आाताप को 
सहन किया सो मैं भव तुम्हारे निकट शीतल चन्दन चटाता हैं, जिससे 
फिर मुझे ससार के झ्नाताप की प्राप्ति न हो । पुनः है भगवन्‌ ! संसार 
में मुझे भ्रमण करते-करते कहीं भी स्थिरता नहीं मिली । भव मैं उत्त 
ससार के अ्रमण को मिटाने के लिए आपके चरणों के निकट अद्षेत का 
पु"ज चढाता हूँ, जिससे मुझे अ्र्षय पद मोक्ष की आप्ति हो । पुन हैं 
भसगवन्‌ ! इस कामदेव ने मेरे निज स्वभाव रूप झीलरत्न को नष्द 
करके मुझे कामरूप झग्नि से बहुत तपाया है । उस कामदेव को मेदने के 
लिए मैं आपके चरणो मे पुष्प चढाता हूँ, जिससे मेरे निज स्वभाव 
रूप शील रत्न की आप्ति हो । हे मगवन्‌ ! मुझे छुपा वेदना ने बहुत ही 
दुख दिया है, अत उसे मिटाने के लिए मैं आपके चरणों में नेदेय 
चढाता हूँ, जिससे कि मेरा क्ुवा रोय मिट जाये । है मगवन्‌ ! इस संसार 
में मुझे मोह रूपी अन्चकार ने झनन्‍्चा कर दिया है, जिससे मैं हित्ाहित 
विचार से रहित होकर भ्रन्धे के समान वन नया हूँ ॥ इसलिए झचब ञँ 
उस चअज्ञान रूपी अन्वकार को दूर करने के लिए आपके चरपों में 
दोपक चढ़ाता हूँ, जिससे मैं पुत इस मोहरूपी अन्धकार में न पड़ सके । 
है भगवन्‌ ! इन अप्ट कर्मो' के सयोग से मुझे बहुत दुख आप्त हुआ ॥ 
श्रत: झब में उन कर्मो' का नाश करने के लिए झपके चरण कमलो से 
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अग्नि मे घूप क्षेपण करता हूँ, जिससे कि मेरे पूर्व कर्म नष्ट हो जायें 
और मुझे इन कर्मों का सयोग न हो । हे भगवन्‌ ! इन कर्मो' के 
फल से मुझे श्रत्यन्त पीडा प्राप्त होती रही है। भ्रत अब मैं कर्म फल 
का नाश करने के लिए आपके चरणो मे फल चढाता हूँ, जिससे मोक्ष- 
फल की मुझे प्राप्ति हो । 

इस भरकार श्रण्ट द्वव्य से भव्य जीव अपनी भक्ति से पचपरावतेंन 
रूप ससार को जलाजलि देने के लिए भगवान के चरणों मे अर्घे चढाते 
हैं। भगवान की पूजा करने का यही प्रयोजन है । उसमे कोई दूसरी 
कामना नही है। यह भगवान की पूजा रूप भक्त मार्ग अनादि से चला 
आया है। यह नवीन नही है। यह ग्रहस्थ श्रावक का मार्ग है, श्रर्थात्‌ 
यह क्रिया गृहस्थ श्रावक जब तक गृहस्थाश्रम मे रहता है, तब तक 
व्यवहार रत्नत्रय पूजा तथा चार प्रकार के दान श्रादि शुभ राग की 
भवृत्ति करता है, भौर जो समस्त झ्ारम्भ परिग्रह के त्यागी है, अपने 
आत्मिक रस मे लीन है, उनके लिए दर्शन, पूजन तथा शुभ काय॑ में 
भवृत्ति करने की प्रधानता नही है। वे तो श्राराष्य श्राराधक रूप भेद- 
चुद्धि को छोडकर अपने आत्मानुभव मे ही लीन रहते हैं। उनको भग- 
वान के प्रतिविम्व की पूजा आराधना की जरूरत नही है। भ्रत झारम्भी 
आवको को अरहन्त भगवान की प्रतिमा की स्थापना करना योग्य है । 


उपहारं स्तवनं सुवाद्यनिनदं नृत्यं सुगीतगढ्लि- 
तुपचारंगल्िवेसे निम्सरुचिये अ्रल्तुल्तु निम्मल्लि सु- ॥। 
क्तिपद॑ स्वल्पसे वृद्धिवृद्धि धनिकगोदित्तेरव्तृकोंबुद- 
क्‌ पसानमिगे काण्केयेंदु कुडरे रत्नाकराधीइवरा ॥१०१॥ 


है रत्नाकराधीश्वर ! 
स्तोत्र, उत्तम वाद्य, गाजा-वाजा, नृत्य, श्रेष्ठ गान आदि बातें क्‍या 
आपको इष्ट है ? नही-नही । आपमे क्या मोक्ष पद की कमी है ? वह 
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तो इस प्रकार है कि अधिक सम्पत्ति वाले को एक देकर दो ग्रहण करने 
के लिए भेंट दी जाय अर्थात्‌ भक्त अपनी भक्त प्रदर्शित कर स्वयं अपनी 
भावनाओो को उन्नत बनाता है । 

पूजन करने, स्तोत्र पाठ करने तथा भगवान के सामने नृत्य आदि 
करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते क्योकि वीतरागी होने के कारण वे 
तो सबसे उदासीन हैं । भक्त केवल शभ्रपनी आत्मा को पवित्र करने के 
लिए भगवान की पूजा, प्रतिष्ठा आदि करता है । पर इतना सुनिश्चित 
है कि भक्त की सारी मनोकामनाए भगवान की पूजा से पूरी हो सकती 
है । कविवर वनारसीदास ने पूजा का फल वताते हुए लिखा है-- 
ज्यों नर रहै रिसाय कोपकर, त्यो चिन्ता भय विमुख बखान। 
ज्यों कायर शंक रिपु देखत, त्याँ दरिद्र भाजे भयमान ॥ 
ज्यों कुनारि परिहरे षंडपति, त्यौ दुर्गति छडे पहिचान। 
हितु ज्यों विभो तज नहिं संगत, सो सब जिन पूजा फल जान ॥ 
जो जिनेन्द्र पूजे फूलनसो, सुरनेनन पूजा तिस होय। 
बंद भावसहित जो जिनवर, वंदनीक त्रिभुवन मे सोय ॥ 
जो जिन सुजस करे जन ताकी, महिमा इन्द्र करे सुर लोय।॥ 
जो जिन ध्यान करत वानारसि, ध्यावे मृनि ताके गुण जोय ॥ 

जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने से चिन्ता, भय, धोक इस प्रकार 
भाग जाते है जैसे क्रोध करने से मुख की कान्ति । दुख और दरिद्वता 
इस प्रकार हट कर अलग हो जाती हूं जैसे शत्रु को देखते ही कायर डर 
कर रणभेत से भाग जाते हैं। भगवान की पूजा करने से दुर्गति इस 
प्रशार दूर हो जाती है, जैसे दुप्ट स्त्री अपने प्रेमी को छोड देती है । 
समार के सनी प्रकार के सुख प्रनु पूजा से प्राप्त होते हैं। यह झराध्या- 
त्मिक झौर लौकिक सभी प्रयार की सिद्धियों को देती है, इसके समान 
गुलदायक और गोद साधन नही है। भगवान था पूजक कनी दीन दरिद्र 
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नही हो सकता है। चिन्तामणि रत्व के समान सभी इच्छाओ को यह 
पूरा करती है। 

जो भगवान की पूजा पुष्पो से करता है, उसे इस जन्म मे तो श्रपार 
सुख शान्ति मिलती ही है, पर मरने पर देव लोग उसकी पूजा करते है, 
दर्शन करते है । भावसहित भगवान की पूजा करने वाले को किसी बात 
को कमी नही रहती है, वह तीनो लोको में वन्दनीक होता है । जो 
जिनेन्द्र भगवान की कीति का गान करता है, उसका यश मनुष्य की तो 
वात ही क्‍या, देवलोग गाते हैं तथा जो जिनेन्द्र भगवान का ध्यान करता 
है, वह इतना पुण्यात्मा बन जाता है कि उसका ध्यान मुनि करते है । 
अभिप्नाय यह है कि पूजा के समान सुख देने वाला ससार मे अन्य पुण्य- 
कार्य नही है । 

भगवान की पूजा मे वह्‌ बिजली की सी शक्ति वर्तमान है, जिससे 
भक्त के हृदय का कोना-कोना आलोकित हो जाता है । उसे जिस वस्तु 
की भ्रावश्यकता होती है, बिना माँगे अपने आप मिल जाती है | प्रतिदिन 
पूजा करने में जो श्रसमर्थ है, उसे भगवान के दर्शन तो श्रव्य करने 
चाहिए । क्योकि भ्रभु के सामने पहुँचने पर झ्रात्मा के स्वरूप को समभने 
में बडी भारी सहायता मिलती है । फल प्राप्ति की श्राकाक्षा से या किसी 
ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के निदान को लेकर पूजा करने से 
मिथ्यात्व का दोष आता है। वीतरागी प्रभु ससार के कर्ता नही है, फिर 
उनके लिए इस प्रकार की कल्पना करना मिथ्यात्व है। अचिन्त्य झात्म- 
शवित पर विश्वास न कर मन में भय उत्पन्न करना मिथ्यात्व नही तो 
और क्या हो सकता है । सम्यर्दृष्टि भय नहीं करता, उसके मन में 
अपने आत्मा के प्रति - टल विद्वास रहता है । भत पूजन मे मिथ्यात्व 
से सदा बचना चाहिए । 

जिस समय रावण ने वाली सुनि की स्तुति की थी जिस और 
समय अपने हाथ में सितार लेकर स्तुति कर रहा था, उस समय उसका 
सितार टूट जाने से भवित के वश होकर उसने अपने हाथ की नस को 
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निकाल कर अपना सितार वना कर चजाया, । उस रतुति के हारा उसको 
उस समय सातिशय पुण्य का वनन्‍्ध पडा । ऐसे ही शास्त्री मे अनैक 
उदाहरण हैं । भगवान की स्तुति करने से श्रमेक कर्म नप्ट ही जाते हैं 
अथवा सातिशय पुण्प का बन्ध होता है। उसी पुण्य के द्वारा संसार में 
अनेक इष्ट की सिद्धि होकर अन्त मे स्वर्ग भर मोक्ष आप्त होता है। 
इस अकार भव्य ससारी णीवो को हमेशा भक्ति के साथ भगवान की 
पूजा स्तुत्ति करनी चाहिए । 

पुन कवि पूजा के महत्व का वर्गन करता है-- 
मोक्षश्रोसुलविदवनाथनिवरनेंदारोपिसल्पूजेयोल् । 
यक्षदिव्रभुगन् प्रहतिथिचरनगगिसु र व्यं तरर्‌ ॥ 
भक्षत्रभु निगक्ठसुसंत्रविधियि सन्मानिसल्पट्टरी । 


दाक्षिण्यं भजकंगदेन कुडदो रत्नाकराधोरवरा ॥१०२॥॥ 
है रत्नाकराधीदवर ! 


'यह मोक्ष लक्ष्मी के सुख के लिए सर्वाधिकारी है? ऐसा सोचकर पुजा 
के समय चिन्तन करने से यक्ष, देवता, दिक्पाल, नवग्रह, तिथि देवता, 
नाग देवता, कल्पवासी देवता, व्यतर देवता, नक्षत्र एच ज्योतिर्देवताशो 
की श्रेष्ठ मत्र के विधान से भकतो द्वारा अर्चा और सत्कार किये जाने 
पर सभी भ्रकार के इष्ट पदार्थ मिलते हैं। 

वीतरागी प्रभु की पूजा करने पर आत्म शुद्धि होती है तथा अधरमे 
रूप विकारों को ओर से भनृत्ति हट्ती है, जिससे व्यक्ति आशिक 
स्वतन्त्रता भ्राप्त करता है तथा अपने स्वरूप में लीन होने का भ्रयत्न 
करता है । वात यह है कि जीव का स्वरूप स्वत घर्मंमय है । जब कोई 
व्यक्षित इस स्वरूप से विचलित ही जाता है तो वह अधर्म की ओर 
जाता हुआ माना जाता है। पूजा, अर्चा, स्वाध्याय आदि बातो का 
एकमात्र उद्द श्य यही है क्लि आई हुई प्रघासिक प्रवृत्तियों को दूर किया 
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जाय । क्‍योंकि स्वभाव च्युति ही तो अधर्म हैं। वीतरायी प्रभु की पूजा 
करने से समस्त सुख सामग्नियो की प्राप्ति इसलिए होती है कि जीव अपने 
स्वभाव मे कुछ समय तक स्थित रहता है। यद्यपि पूजा से स्वभाव की 
प्राप्ति सीधे रूप से नही होती है, पर उसके द्वारा शुभ राग्रात्मक बुद्धि 
भाने से परम्परा से स्वभाव की प्राप्ति होती है । 
पूजा को जीव के लिए हितकारी इसीलिए माना गया है कि वह 
शात्म शुद्धि मे सहायक है आत्मोत्यान की भूमिका इसके द्वारा सम्पन्न 
की जाती है। मोक्ष को प्राप्त करने वाली शुद्ध आत्माएँ तथा अहंन्तो 
की आत्माएँ तो विधिवत्‌ पूज्य हैं ही, पर यक्ष, यक्षिणी, विकृपाल, कल्प- 
वासी आदि सम्यग्दृष्टि देव भी सत्कार करने के योग्य है । जैसे किसी 
राजा, महाराजा के साथ उसके अ्रधिकारी भी सम्मान श्राप्त करते हैं 
अथवा लोग उनका सम्मान करते हैं, उसी प्रकार तीर्थ कर भगवान की 
“पूजा के साथ उनकी सेवा करने वाले यक्ष यक्षिणी भी सम्मान के पात्र 
होते हैं। जो ग्रहस्थ भगवान की पूजा के साथ नवग्रह, यक्ष-यक्षिणी आदि 
दिवी-देवताओं का सम्मान करता है, उसके सभी श्रभीष्ठ कार्य सिद्ध हो 
'जाते हैं। मणि मेत्र और श्रौषधि का प्रभाव जैसे परोक्ष रूप से पड़ता 
है, उसी प्रकार इन देवी-देवताओं के सम्माव का भी प्रभाव पडता है । 
तात्विक दृष्टि से जैनधर्म मे किसी के भी भाग्य को वदलने की 

शक्ति किसी भी देव, दानव श्र परोक्ष सत्तर से नही बताई गयी है । 
प्रत्येक्ष जीव अपने किए हुए कर्मों के फल को व्यवहार नय की दृष्टि से 
भोगता है, कर्त्तो भी जीव स्वय है और फल भोक्ता भी जीव ही है । व 
कोई इसको कम करने की प्रेरणा करता है भौर न कोई फल देता हैं । 
जीव स्वतन्त्र रूप से अपने द्रव्य रूप स्वभाव में स्थित है, भरत. निश्चय 
नय की अपेक्षा से यह/अपने चैतन्य ज्ञानादि भावों का कर्ता तथा उन्हीं 
का भोक्‍ता भी है ।,यहाँ पर श्राचार्य ने स्थूल व्यवहार की भपेला से यह 
कथन किया है, क्योकि सम्पन्दृष्टि देव सम्यस्वृष्टि पुरुष के कार्यों मे 
सहायक होते हैं तथा सभी सभव उपायों से उनके कार्यों को पूया 77 हैं 
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में मदद करते हैं । इन दवो मे लौकिक कार्य करने की शक्ति मनुष्यों से 
अधिक होती है, भ्रत सन्तुष्ट हो जाने पर ये अपने सहयोगियों की 
सभी प्रकार से सहायता कर सकते हैं । 
आगे कृषि ने इस इलोक से वतलाया है कि भक्ति भाव से पूजा 
करने से फल की तुरन्त ही प्राप्ति होती है | आगे बताया है कि--- 
अधम जीव मेढक सा कंसे, महादेव पदवी पाई । 
हाथी के पैरो से दवकर, धर्म-भावना दिखलाई ॥ 


निविकार-भाव से जिससे भक्ति प्रेम को दर्शाया । 
जिन ईश्वर की कृपा कोर से उसने सब कुछ है पाया।॥। 


आर्यावर्त के मगघ देश में, राजपगृह नाम का एक नगर है। एक 
दिन वहाँ के राजा श्रेणिक को, चनपाल (ऋषिनिवेदक) ने भगवान 
वद्ध मान तीर्थंकर के विपुलाचल नामक पर्वत पर आगमन की सूचना 
दी । राजा भगवान के अगमन का सवाद सुनकर अत्यन्त प्रसन्‍न हँभा 
और उसी समय उक्त पर्वत पर जाकर भगवान की पूजा अर्चना की । 
चह यतियों की वन्दना करने के उपरान्त वहीं बैठकर धर्म चर्चा सुनने 
लगा। इसी वीच भे मेढक के चिन्ह से युक्त, मुकुट और ध्वजा के साय 
एक देव ब्य पदार्पण हुआ । उसे देखकर श्रेणिक ने विस्मय पूर्वक गणघर 
से पूछा--'भगवन्‌ ! किस जन्म के पुण्य श्रताप से यह देव हुआ है ? 
भणधर ने कहा--- “इसो राजशह में नागदत्त सेठ और भवदत्ता नाम की 
रैठानी रहती थी । पूर्ण भआाजु भोगने के वाद, सेठ जी की मृत्यु हो गई 
झोर वे भ्पने घर के पीछे की वावडी में मेंढक होकर टर-टरं करने 
सगे । एक दिन की बात है कि मेंढक को अपनी स्त्री सेठानी को देखकर 
झपने पूर्व जन्म की बात याद झा गई, भोौर उसे याद कर सेठानी के 
निकट छवाग मारकर जाने का प्रयत्व किया, किन्तु चेठानी डरकर माग 
गई | बेवारा मेंदक क्या करता । लाचार होकर झपनी बावदी में सौट 
पझाया। प्रतिदिन यही घटना घरनो । इघर मेंडक धपनी सेठानी से 
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मिलने के लिए तडप-तडपकर छलाग मारकर जाता, उधर सेठानी डरकर 
भाग जाती थी। वह वेचारी व्या समझती | प्रतिदिन का यही हाल 
था। एक दिन सेठानी ने सुनत्नत नामक मुनि से मेढक की कथा कह 
सुनाई और पूछा-- भगवन्‌ ” यह मेढक कौन है ? मुनि महाराज ने 
कहा--“यह मेढक तुम्हारे पूर्व जन्म का नागदत्त नामक पति है ।” 
सेठानी ने मेढक को अपने घर मे लाकर अत्यन्त आदर के साथ रखा । 
है राजन्‌ ! एक दिन ऐसी घटना घटी कि तुमने भगवान के आगमन के 
आनन्द में भेरी वजवाई थी । उसे सुनकर मेढक के हृदय मे, पूर्व भक्ति 
वा स्रोत्त उमइ पडा और वह अपने मुह में कमल वा फूल लेकर यहाँ 
थ्रा रहा था। उस वक्‍त रास्ते मे तुम्हारे हाथी के पाँव से वह मेढक दब 
कर मर गया और उसी पुण्य के प्रताप से वह देव हुआ है । ऐसा सुनकर 
शेणिक महाराज गदुगद हो गये और सोचने लगे--अह्ाय ! जब मेढक, 
सा अ्रधम जीव पूजा के अनुमोदन से देव हो गया, तव मनुप्य से क्या 
नही हो सकता है ? 
इसी प्रत्नार करकण्डु की भी कथा है--- 

पूर्वे जन्म का ग्वाला था, दुर्जेज था तन से महामलीन । 

कमल-पुष्प से पूजा करके, देव भक्ति मे होकर लीन ॥ 

प्राप्त किया करकण्डु नाम से, वेभवशाली नृप का मान । 

अत करो जिन ईश्वर पूजा, जो मुख शान्ति सोक्ष का धाम ॥ 


इसी आरायवितं के तेरपुर नगर मे नील और महालीन नामक दो 
राजा थे। उसी नगर से वसुमित्र वामक एक सेठ रहता था। वसुमित्र 
के यहा घनदत्त नामक एक ग्वाला रहता था। उसने एक दिन बन 
में एक तालाव मे एक सहस्त दल कमल देखा और उसे तोडकर ले जाने 
ही वाला था कि वहाँ एक सागकन्या प्रकट हो गई और उससे 
घनदत्त से कहा कि इस सहस्त दल कमल को किसी श्रेष्ठ पुरुष को भेंट 
करना । वह कमल लेकर घर आया और सब बातें सेठ जीं से कही । सेठ 


१६० 


जी ने राजा से कहा | राजा, सेठ भर ग्वाला तीनो ने सुगुप्त मुनि से 
पूछा--“भगवन्‌ ! सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है ? मुनि ने जिनराज को 
सबसे श्रेष्ठ बताया । ग्वाले ने भगवान्‌ जिन के निकट जाकर कहा--हे 
सर्वेश्रेष्ठा | कमल गरृहाण ।” ऐसा कह उसने कमल फूल चढाया और 
घर को प्रस्थान किया । 
दूसरी कथा यो है--श्रावस्ती नामक नगरी मे सागरदत्त सेठ और 
भनागदत्ता नाम की उसकी स्‍त्री थी। नागदत्ता का सोमझ्चर्मा नामक 
ब्राह्मण से भ्रनुचित सम्बन्ध था । इससे दुखी होकर सेठ ने दीक्षा ले 
ली और मरकर स्वर्गंलोक को गया। स्वर्ग से चयकर वह चम्पापुरी के 
राजा बसुपाल के यहाँ दन्तिवाहन नामक पुत्र हुआ। इधर सोमशर्मा 
मरकर कलिग्रदेश में नमेंदा तिलक नाम का हाथी हुआ । दैवयोग से, 
दन्तुर के राजा ने उसे पकडवाकर वसुपाल के यहाँ भेज दिया । व्यभि- 
चारिणी नागदत्ता भी मरकर ताम्रलिप्त नगरी मे वद्युदत्त की स्त्री हुई 
और इस जन्म में भी, उसने नागदत्ता नाम ही भ्रहण किया । इसकी दो 
पुत्रियाँ हुई जिनका नाम घनवती और घनश्री था । पहली से घ्नपाल 
ने और दूसरी से वसुमित्र ने शादी की । वसुमित्र जैनी था, अत. उसके 
ससर्ग से घनश्री भी जैनो हो गई । नागदत्ता अपनी दोनो लडकियों के 
यहाँ आती-जाती थी । जब वह घनश्री के यहाँ गई तो उसके कहने से 
नागदता ने जैनधर्म की दीक्षा ले ली । किन्तु धनवती वौद्धधर्म मानती 
थी, उसने उसे बौद्ध घर्म का अनुयायी वनाया । इस प्रकार उसने तीन 
बार, जेनमत भर तोन वार वोद्धमत ग्रहण किया । किन्तु अन्त में वह 
अणृव्रतों में श्रटल वनी रही शोर मरने के याद, कौशाम्बी के राजा 
वसुपाल की पुत्री हुई । वसुपाल ने अपनी पुत्री को, बुरे मुहूर्त मे जन्म 
लेने के कारण एक सन्दृक में बन्द कर, ऊपर से झपने नाम की एक मुहर 
लगवाकर यमुना में छोड देने की श्राज्ा दी। वह सनन्‍्दूक बहते-बहते 
पदुमदह में जा लगा। सयोग से उसे कुमूमदत्त माली ने पाया । उसने 
उस कन्या को झपनी स्त्री दुसुमावती को दे दिया । वह प्रत्यत्त अ्रसस्त 
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हुई और उस कन्या का नाम पद्मावती रखा और वडी प्रसन्नता से 
उत्तका लालन-पालन करने लगी । पदुमावती जब जवान हुई, तब उसके 
सौन्दर्य की घून चारो ओर मच गई । उसके रूप लावण्य और ग्रुणो की 
प्रशसला सुनकर दन्तिपाल नामक राजकुमार कुसुमपुर मे आया और 
माली से पद्मावती के सम्बन्ध मे पूछा । माली ने राजकुमार से सारी 
बातें प्रकट कर दी । राजकुमार अत्यन्त प्रसन्‍त हुआ और उसने पद्मावती 
के साथ व्याह कर लिया । पदुमावती भी अपने पति की प्राणबल्लभा 
बन गई । दच्तिवाहत भी समयानुसार राजसिहासन पर बैठा । एक 
दिन पद्मावती ने अफ्ने पति से स्वप्न मे जो देखा था सो कहा । तब 
राजा मे कहा कि हाथी, सिंह और सूर्य के देखने से पुण्यवान पुत्र होगा । 
स्वप्न का ऐसा सुन्दर फल जानकर, पद्मावती बडी भ्रसन्‍न हुईं | तैरपुर 
का ग्वाला भी तालाब में स्नान करते हुए शेवाल में फेंसकर मर गया 
झौर जिससे वसुमित्र सेठ को वडा शोक हुआ और उसने उसकी अन्‍्त्येष्टि 
क्रिया कर वैराग्य धारण किया एवं तपस्या करके स्वर्ग घाम 
पाया। वह ग्वाला, मरने के बाद पद्मावती के गर्भ में आया। 
एक दिन की वात है कि रानी ने राजा से कहा, कि “मेघ घिरा हो, 
विजली चमकत्ती हो, उस समय आपके साथ हाथी के ऊपर सवार 
होकर नगर के बाहर धूमने की मेरी इच्छा होती है। राजा रानी के 
साथ नर्मदातिलक चामक हाथी पर बैठ कर रानी की इच्छा पूर्ण करने 
को भ्रमण के लिए निकले । हाथी एकाएक रास्ते में बिगड गया एवं 
लोगों को देखते ही भागना शूरू किया । राजा तो किसी प्रकार पेड 
की शाखा पकड कर बच गये किन्तु रानी नही बचाई जा सकी । रानी 
को पीठ पर लेकर हाथी भागता ही गया । लोग हाथ मल कर, पछता- 
कर रह गये । राजा हाय-हाय करके रह गया और सब लोगो के देखते- 
देखते हाथी सबकी आँखो से शक्ल हो गया । वह हाथी पद्मावती को 
अपनी पीठ पर बैठाये, अनेक देशो को लाघता हुआ दक्षिण की ओर 
जा पहुँचा | हाथी भी दौडते-दौडते थक चुका था, और वही एक 
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तालाव के किनारे बैठ गया । बनदेवी ने पद्मावती की रक्षा की। 
पद्मावती सरोवर के किनारे बैठ कर अपने भाग्य पर रोने लगी। भटद 
नामक माली को पदुमावती के रोने पर दया आयी, उसने उसे अपने 
घर चलने को कहा । पदुमावती ने कहा “तू कौन है जो मेरी भलाई 
करना चाहता है ?” माली ने कहा--बहिन ! मैं दुखियो के दु ख को दूर 
करना चाहता हूँ, तुम निर्भग होकर मेरे घर चलो ।” पद्मावती ने इस 
प्रकार के आश्वासन पर माली के घर जाना स्वीकार कर लिया भौर 
माली उसे हस्तिनापुर में ले आया और लोगों से पद्मावती को अपनी 
वहन बताया । किन्तु माली की स्थी बड़ी दुष्ठा थी, माली की अनुप- 
स्थिति में उसने पद्मावती को अपने घर से निकाल दिया ! पदुमावत्ती 
रोती-पीटनी, असहाय होकर इमशान मे जा पहुँची और वही उससे पूृत्र 
प्रसवे किया । पुत्र उत्पन्न होने के बाद ही, एक चाण्डाल ने आकर कहा 
कि आप मेरी स्वामिनी है । पद्मावती ने पूछा--मैं कैसे तेरी स्वामिनी 
हूँ । चाण्डाल ने कहा--“मैं विद्युतूप्र म नामक राजा का पुत्र हे और 
मेरा नाम वलदेव है । एक दिन मैं अ्रपनी स्त्री के साथ, दक्षिण की तरफ 
क्रीडा करने जा रहा था, कि मार्ग मे श्री वीर भट्टारक के अवस्थान 
करने के कारण, मेरा विमान उनके ऊपर से नही जा सका । मुझे कोध 
आया, मैंने समका कि इन्होने मेरे विमान को रोका है। मैंने उपसर्गे 
किया किन्तु उनके पुण्य प्रताप के कारण मेरी विद्या ही नप्ठ हो गयी 
अत मैंने श्रणाम कर देवी से निवेदन किया कि वह मेरी विद्या पु 
मुक्के लोटा दे | देवी ने कहा कि हस्तिनापुर के इमझान में तू जिस 
बालक को देखेगा, उसी के राज्य मे, तेरी विद्या तुझे प्राप्त हो जायेगी । 
अत उसी दिन से मैं इमशान की देखभाल कर रहा हूँ और झाज मेरी 
मनोकामना पूर्ण हुईं है। पदूमावती ने चाण्डाल के मुह से भेद-भरी 
कहानी सुनकर अपने नवजात शिक्षु को लाचन पालन के लिए उसे दे 


दिया । चाण्डान ने प्रसन्‍नता के साथ नवजात्त 


दिश्षु को लाकर अपनी 
स्त्री को दे दिया । लड़के का नाम 


करकण्डु रखा गया । पदमावती ने 
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भी ब्रह्मचारिणियों के आश्रम में रहकर समाधिगुप्त वामक मुनि से 
दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की | इस पर मुनि ने केहा कि तुमने तीन 
वार दीक्षा लेकर श्रपने ब्रत को भग किया है, श्रत तुम पर तीन विपत्ति 
आयेंगी । इसके बाद जब तुम अपने पुत्र को राज्य करते हुए देखोगी, 
तब तक तुम्हारी तीनो विपत्ति भी दूर हो जायेंगी, तब मैं तुम्हे दीक्षा 
दूंगा । पद्मावती ने सन्‍्तोप की सास ली और अपने पुत्र करकण्ड को 
देखकर समय व्यतीत करने लगी । करकण्डू और वबलदेव भी उस 
इमशान में आनन्द पूर्वक रहने लगे । एक दिन सयोगवश जयभद्र और 
वीरभद्व नामक दो आचाये इमशान में आये । उस समय एक मूुर्दे के 
नेन्ो मे से तीन वास उगते दिखलाई दिये । उन्हे देखकर एक यति ने 
आचायें से इसका कारण पूछा । आचाय॑ ने कहा, “इसमे कोई आाइचर्य 
की बात नही । इस नगर का जो राजा होगा, इन त्तीनो बासो से उसके 
अकुश, छत्र और घ्वजा के दण्ड बनाये जायेंगे । सयोग से, करकण्ड्‌ के 
हाथ में वे वास आ गये । कुछ दिनो के वाद उस नगर का राजा मर 
गया । वह नि सन्‍्तान था । अत राज परिवार के लोगो ने राजा बनाने 
के लिए एक हाथी को छोडा और घोषणा कर दी कि हाथी की पीठ 
पर जो सवार होकर आयेगा, वही राजा होगा । हाथी ने करकणष्डु को 
अपनी पीठ पर बैठाकर महल मे प्रवेश किया | सब लोग, आनन्द मनाने 
लगे । करकण्डु राजा हुआ, वलदेव को पुन विद्या भी मिल गई। वह 
राजा की प्रणाम कर घर गया । इधर करकण्डु ने अपने शत्रुओ का 
नाश कर राज्य शासन-भार प्रहण किया । करकण्डु के प्रताप को सुनकर 
दन्तिवाहन ने उसे अपनी श्राधीनता स्वीकार करने को कहा । करकण्ड 
ने क्रोधित होकर दूत से कहला भेजा कि स्वामी और भृत्य का निर्णय 
रणभूमि मे ही होगा । वस फिर क्या था दोनो ओर की सेना सग्राम 
भूमि में अपने-अपने भाग्य के निर्णय के लिये आ डटी । रणभेरी वज 
चुकी थी, युद्ध होने में केवल कुछ ही क्षणो की देरी थी, कि पदुमावनी 
ने अपने पुत्र से कहा---पुत्र । युद्ध बन्द करो, ये तुम्हारे पिता हैं शत्रु 
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नही ।” माता की वात सुनकर करकण्डु हाथी से उतर पडा और पिता 
के चरणो में पड़कर क्षमा याचना दी । विता और पुत्र का अभूतपूर्व 
सम्मिलन था, वडा ही द्रावक दृश्य था । क्षण मर में ही लडने वाली 
दोनो सेनायें स्नेह की गया मे श्रवगाहन करने लगी । जहाँ क्षण भर 
पहले सम्राम का भीपण निनाद हो रहा था, घोर कोलाहल मचा हुआ 
था, वहाँ थान्ति की अपूर्व छटठा छा गई | सबसे बटकर अनात पुत्र॒ का 
अपने प्रिय पिता के साथ सम्मिलन हुआ जिसे देखकर स्वर्ग और मृत्तु- 
लोक में भी खुशियाँ छा गई । तत्पक्चात्‌ दन्तिवाहन करकण्डू को ही 
अपना राज्य दे पद्मावती के साथ भोगविलास करता हुमा अपना समय 
आनन्द के साथ व्यतीत करने लगा । करकण्डु ने भी सुचारु रूपेण राज्य- 
(शासन करना श्रारम्भ किया ॥ कुछ दिनों वाद उसके मनियों ने चेरम, 
पाण्डय और चोल झ्रादि देशों को जीतकर अपने आघधीत करने की 
सलाह दी । इसकी सूचना उक्त देश के अधीहवरों को दी गई। दोनो 
ओर से खूब घमासान बुद्ध हुआ । सघ्या का समय हो जाने से लड़ाई 
बन्द कर दी गयी। प्रात काल होते ही पुन. युद्ध आरम्भ हुआ । इस वार 
करकण्डु की सेना मे शिथिलता झा गई थी अत. स्वय करकण्डु हाथ में 
उलवार लेकर शत्रुओ पर शेर को भाँति ऋपट पडा और चात के बात 
मे समस्त राजाओं को बन्दी बना लिया। राजाओं के प्तिर पर पैर 
रखते हुए उनके मुकुटो मे जैसे ही उसने जिन भगवान की प्रतिमा देखी तो 
उसे बड़ा ही दु ख हुआ भौर उसने उन समस्त राजाप्रों से अपनी भीपण 
भूल के लिए क्षमा की प्रार्थना की और उन्हें विदा कर आप वही ठहर 
गया । इसी वीच में घारा और शिव नामक दो भीलो ने आकर राजा 
से निवेदन किया--हे महावज ! यहाँ से छ कोस की दूरी पर, पर्वत 
के ऊपर घाराशिव नामक एक नगर है, वहाँ एक हजार जिनालय हैं |! 
पर्वत के शिखर पर साँप को वावी है । सबसे आइचयें की बात दो यह है 
कि एक्त सफेद झृाथी श्रतिदिव सरोवर से जल और कमल लाकर तौन 
चार परिक्रमा कर बावी के ऊपर जल चढाता है ॥ राजा ने यह चुवकर 
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भीलो को इनाम दिया और वावी को खुदवाने का हुवम दिया । खोदे 
जाने पर उसमें से भगवान्‌ पाइ्वेनाथ की रत्तमयी प्रतिमा निकली । 
राजा अत्यन्त प्सन्‍न हुआ और उसका नाम अग्रेलदेव रक्‍्खा एवं उत्तकी 
स्थापना करा दी । मूर्ति के आगे एक ऊची जगह देखकर, राजा 
ने कारीगरों से कहा कि इसे काटकर साफ कर दी। कारीगरो 
ने कहा--राजन्‌ ' यह जल की नाली है, साफ करने से जल निकलने 
का डर है। किन्तु राजाने उनकी वात अनसुनी कर उसे तुडवाने 
फा हुवम दिया! तोडे जाने पर जल का ऐसा स्रोत फूट चला जो 
किसी प्रकार वनन्‍द नहीं किया जा सका । राजा घवडाया और कुशासन 
पर बैठकर स्रोत वन्‍्द करने के निमित्त सन्‍्यास धारण कर लिया। इसी 
बीच एक नाग्रकुमार ने प्रकट होकर क्हा--राजनू ! कालचक् के 
कृप्रभाव से इस रत्नमयी प्रतिमा की रक्षा होना असम्भव है । 
भरत. जल बन्द करने का हठ छोड दो। राजा ने कहा-- देव ! इसे 
किसने बनाया, और वाबी मे प्रतिमा किसमे स्थापित की, इसका 
वृत्तान्त वर्णन कीजिए । तब नायकुमार ने कहना प्रारम्भ 
किया--/इस विजयाद्ध की उत्तर श्रेणी में नभ्नस्तिलकपुर नामक एक 
नगर है, उसमे श्रमितवेग और सुवेग नामक दो राजा राज्य करते 
थे | एक समय की वात है कि वे मलयगिरि में रावण के बनाये हुए 
जिन मन्दिरों में वंदना करने गये । वे जहाँ-तहाँ भ्रमण करने लगे । 
वही पर भ्रमण करते हुए उन्होंने पाइवनाथ भगवान की एक प्रतिमा 
देखी, तो उसे ले आये तथा इसी स्थान पर उसे रख दिया । थोडी देर 
के वाद जब वे उसे उठाने के लिए गये तो वह मजूपा रचमात्र भी न 
टल सकी । दोनों बडे हैरान हुए और तेरपुर जाकर अवधिवोध तामक 
महामुनि से इसका कारण पूछा ! मुत्रि ने कहा, “तुममे से यह सुवेग 
मरकर जन्‍्मान्तर में हाथी होगा | उस समय जब राजा करकण्डु वहाँ 
आकर मजूषा को उखाडकर पूजा करेंगे, तब वह हाथी मर कर स्वर्ग 
को जायेगा । दोनो ने फिर प्रश्न किया--अ्रच्छा, यह प्रतिमा का लयण 
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किसने बनाया है ? मुति ने कहा-- पूर्व समय में विजयाद्ध की दक्षिण 
श्रेणी के रथनूपुर नगर मे नील नाम के राजा थे । एक समय लड़ाई मे 
अन्रुओ से हार कर, जब उनकी विद्या नप्ट हो गई तत्र उन्होंने यह लयण 
वनाया था, तभी उन्हें विद्या भी प्राप्त हो गयी थी और वे स्वर्गंधाम 
को सिधारे थे । इस वत्तान्त को चुनकर, दोनो वहीं दीक्षित हो गये । 
क्रम से अमितवेग तो ब्रह्मोत्तर स्त्र्ग को गया और सुवेग मरकर 
हाथी हो गया । इमके वाद भ्रमितवेग, जो देव हुआ था, एवं सुवेग 
के जीव को, जो हाथी हुआ था, उसे समझाने के लिए आया एवं कहा 
कि, यदि कोई आकर इस वाल्मीक (वावी) को खोदे तो तुम सन्यासत 
ले लेना। अत हे राजन्‌ ! यही कारण है कि जब तुमने उस बांबी 
को खुदवाया तब उक्त हाथी ने सन्‍्यास ग्रहण कर लिया। आप भी 
अपने पूर्व जन्म मे, एक ग्वाले थे, किन्तु जिन भगवान की पूजा के 
प्रताप से राजपद पाया है । यही लयण के सम्बन्ध का इतिहास है । इस 
अकार कथा कह कर नागकुमार चले गये और राजा ने हाथी को घर्म- 
कथा सुनाई भोर वह अपना घरीर छोड स्वर्गे-धाम को गया। फिर 
करकण्डु ने अपनी माता और अगलदेव के तीन लयण बनवाये और 
माता पद्मावती सहित दीक्षा ग्रहण करली। अन्त में करकण्ड ने अपने 
विशिष्ट तप के प्रभाव से, सहज्नार लोक को गमन किया और दन्ति- 
वाहनादि भी अपने-अपने तप के बल से स्वर्गलोक गये । 
अत जब, एक साधारण ग्वाला मी जिन भगवान की पूजा के 
अताप से ल्वर्गाधिकारी वन गया, तव अन्य लोग, जो निष्ठा के साथ 
जिन भगवान की पूजा करेंगे, क्यों नही स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे ? 
अवध्य बनेंगे । 


दाच 


उपचारक्कुडलीबबंगुणविडल्मत्त नोछ्‌दीयनो । 


उपमातोतने निम्म विववनलंपिदचिसलूसंपदं ॥ 
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बिपुव्ठानंददे तिम्म रूपिन सुनीद्रगेन्‍्त नोडबं- 
गपबर्ग निजदुर्गसप्पुदरिदे ? रत्नाकराधीश्वरा॥१०३॥। 


है रत्नाकराधीश्वर | 

दुखियो को उपचार के लिए दवा, पहनने के लिए वस्त्र और 
खाने के लिए भोजन देने से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं होती ? आदर्ण 
रूप से रहने वाले भगवान्‌ आपकी मूति को भक्तिपूर्वक पूजा करने 
से सम्पत्ति प्राप्त होती है । जो मुनिश्र॑ प्ठ आपके रूप को धारण करता 
है, ऐसे मुनि को समन्‍्तोप पूर्वक आहार देने वाले व्यक्ति को क्या मोक्ष 
तथा आत्मरक्षण के लिए स्थान का मिलना असाध्य है ? 

ससार में दुखियो को सभी सम्भव उपायो से सहायता करने पर 
व्यक्ति के विकार श्रौर उसकी कपायें कम हो जाती हैं। ससार में जो 
कपाय-पुष्टि के लिए अपने व्यवहार को आइम्बर रूप मे परिणत करता 
है तथा दूसरो को दिखाने के लिए अपने को निर्दोष बताता है, वह 
सबसे पहले श्रपनी आत्मा को धोखा देता है, वह आत्मवचक है अपने 
तथा दूसरो के लिए खतरनाक ऐसे व्यक्ति से समाज का विशेष कल्याण 
नहीं हो सकता है तथा वह स्वय भी अपने को नरक का कीडा बनाता 
है। जो व्यक्ति घन से ममत्व दूर कर लेता है तथा भ्रपने परिणामों में 
निर्मेनता ले आता है, वह दान, पूना और परोपकार के क्रार्यो की और 
विशेष €प से अग्रसर होता है । 

सघार मे सबसे वडा पाप परिग्रह को इसलिए माना गया है कि 
इसके द्वारा ही सबसे वडी अशान्ति होती है। नाना प्रकार के भमगडे 
बखेडे होते है और एक दूसरे का गला काटा जाता है। ऋरतापूर्व कल 
हत्याएँ भी इसी के कारण होती हैं । राप्ट्रो मे भशान्ति का दावानल 
भी इसी परिग्रह के कारण धबकता है। श्रत इस परिग्रह से मोह दूर 
करने के लिए दान देना आवश्यक है। जैनागम मे गृहस्थ के लिए स्पष्ट 
रूप से आदेश दिया गया है कि वह न्यायपूर्वद्र अपनी झ्ाजीविका का 
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भर्जन करे । यहाँ न्यायवृत्ति का श्रर्य राज्य व्यवस्था का उल्लघन न 
करना तो है ही, पर साथ ही भ्रधिक सचयवृत्ति को छोडना भी है | जो 
व्यक्ति आवश्यकता से भ्रधिक सचय करता है वह सामाजिर दृष्टि से 
दण्डनीय है । ऐसे व्यवित को समाज से भारम्भ मे भले ही झादर मिले, 
पर पीछे तो उसे घृणा ही मिलती है 
दान देने और भगवान की पूजा में धन व्यय करने से घन विपयक 
भोह वुद्धि हृटती है । यदि उक्त दोनो वृत्तियों से धन सम्बन्धी ममत्व 
धटने के स्थान में बढ़ता ही हो तो फिर ये दोनो क्रियाएँ पापवर्धक ही 
भानी जायेंगी, क्योकि इन दोनो क्रियाओ का कार्य तो मूर्ठा को घटाने 
का है। यदि इनसे मूर्छां का घटाना तो अलग रहा, वह और बढ़े तो 
निश्चय ही अरधर्म होगा । जो लोग ऐसा समभते है कि भगवान की पूजा 
करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर मे सभी प्रकार के सुख उत्पन्न 
हो जाते हैं तथा समस्त ऐहिक कामनाएँ परिपूर्ण हो जाती हैं, वे बिल्कुल 
गलत सोचते हैं। क्योकि श्रभु-भक्ति या पूजा बिसी भी प्रकार की 
लौकिक सामग्री प्राप्त करने के लिए नही है। किन्तु यह तो विकार 
श्रौर कपायो को दूर करने मे परम सहायक है | 
दाच देना और सन से हे विपाद के समय साम्यभाव रखना विकार 
और कपायो को घटाने की सर्व प्रथम सीढी है । जो व्यवित भ्नायास 
मोक्ष भाप्त करना चाहता है, उसे सत्पात्रो को दान और भगवान जिनेस्द्र 
को पूजन सर्वंदा भ्रवर॒य करनी चाहिए । एक बात यहाँ स्मरण रखने 
की यह है कि कपाय पुष्टि या पूंजीवादी मनोवृत्ति का आश्रय दान मे 
कभी नही लेना चाहिए । 
जो चार अकार के दान हैं वे पृण्य के कारण हैं। और इस पुण्य 
के कारण से चतन्रवर्ती, देव पद, उत्तम कुल प्राप्त होता है। श्रन्‍्त में 
तपश्चर्या करके स्वर्ग श्रीर मोक्ष भाप्त करने की शक्ति दान के हारा ही 
होती है। इसलिए प्रत्येक भव्य क्षावकों को स्व और पर के कल्याण के 
लिए भ्र्यात्‌ क्म-क्षय करने की भावना रख करके ये दान हमेशा देना 
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चाहिए । दानो में दया दान, क्षमा दान, नीति दान और सत्पात्र दान, 
इनमें सत्पात्र दान ही सर्वेश्रेष्ठ माना गया है। पात्रों मे उत्तम पात्र, मध्यम 
पात्र और जघन्य पात्र ये तीन प्रकार के पात्र कहे गये है । इनमे मुनि उत्तम 
पात्र है, ऐंलक मध्यम पात्र और क्षुल्लक जघन्य पात्र है। बाकी कीति 
दान, क्षमा दान, करुणा दान ये जो दान है, ये केबल अपनौ कीर्ति के 
लिए या जीवो का उपकार करने के लिए किये जाते हैं इसलिए इनको 
दया दान कहते हैं। अत यह पुण्योत्पादक न हो करके कीर्ति को उत्पन्न 
करने वाला है। इसलिए समय के अनुसार ग्ृहस्थ को अपने धन का 
सदुपयोग करके इह और परलोक का साधन कर लेना चाहिए । 


ध्यान और श्रध्ययत मे लीन रहने वाले श्री मुनिराज को 
हमेशा ही भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए । 
विज्ञान क्षमे शक्तिभक्ति दये निलोॉभि दृढ़ंगूडिया--- 
त्मज्ञानान्वितयोगिगन्नमनलंपिदित्तवं कूडे ताँ-. 
सुज्ञानं बडेदं सुखं बडेद नोढ्छपं पेत्तेने मातो स-.. 
वेज्ञा निम्मने कंडनिन्नुल्ठिदु्वें ? रत्नाकराधीशवरा १०४। 


हे रत्नाकराधीरवर ! 

विशेष ज्ञान, शान्त गुण, सामथ्ये, भवित, कृपा से युक्त आ्राशा रहित 
रहने वाले तथा परमात्मा मे भली भाँति लीन रहने वाले मुनि को 
भवक्तिपूर्वक भ्राहार देने वाला मनुष्य शीघ्र ही उत्तम ज्ञानी हो जाता है 
और उत्तम सुख तथा योग्यता को प्राप्त व रता है । कितनी श्रच्छी वात 
है यह  सर्वेज्"' बह आप ही के दर्शन में लीन रहने वाला बच 
जाता है । 

गृहस्थ अपना सर्वा गीण विकास ग्रृहस्थी में अलिप्त भाव से रहता 
हुआ कर सकता है। गृहस्थ के प्रमुख देनिक कृत्सों मे दान, पूजा, 
स्वाध्याय और सयम को प्रधानता भाप्त है । यो तो ग्रहस्थ करुणा और 
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ममनादन नी दान देता है । करुणा दान के समय वह पात्र प्लौर अवात्र 
का विचार नहीं करता, क्योकि उस समय उसके हृदय मे दया का समुद्र 
उम्रढा रहता है, जिसे किसी भी दुखी जीव को वह सभी सम्मव उपायो 
से अपनो अवित के अनुसा र सहायता करता है। वास्तव में सत्यात्र को 
दिया यया दान ही सार्थक होता है, क्योकि उच्चसे पात्र और दाता दोनों 
ही नलाई होती है । 
नुनि या त्यानी उत्तम पात्र बताये गये हैं, उनक्नो जो व्यक्ति आदर- 
पूर्वेक्त दान देता है ठया मयम को धारण करने में सहायक शरीर के 
सचापर के लिए आहार प्रदान करता है, वह व्यक्ति बहुत ही प्र 
पात्र होता है। सत्पात्र को सम्यक्‌ विधिपूर्वक आहार दान देने से 
परचाध्चर सम्पन्न होते हैं तवा भावनाओं के विशुद्ध होने मे जीव को 
नहान्‌ पुण्य का बन्‍्च होता है । इस जीव का चरम लक्ष्य वीतरायता की 
प्राप्ति हैं । पर यह वीतरागता तभी सिल सकती है, जब जीव विकार 
झौर ऊपायो को अपने से पृथक्‌ कर देता है। श्रेष्ठ मुनियो को झाहार- 
ने 


| 


॥| 


$ 
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दान देने मे अपनी आत्मा में विधुद्धि तो झाती ही है, क्योंकि पदार्थों से 
मूछा दूर होती है 
जैनावायों ने 


यतिघर्म के निर्वाह के लिए निर्मंमता और स्वाव चम्दन 
माना है । यति अपनी किसी नो क्रिया को पराधीमन नहीं 
» वन घरीर के अतिरिक्त संसार के समस्त पदार्थों से अपनी 
नि को हटा सेता है । यद्धवि घरीर के साथ सम्वन्प रहते वे 
फानए दरवी फतिपय प्रदुलिया धरीराघीन होती हैं तथा देसने में भी 
वा है णि शरोर के माय इसजा सम्दन्प है. पर बास्तय में 
नमन ही समझना है सदा व्यनहार नी भेद विः्मन 
दसगो एस्टि में झरोर एक जुदा हध्य कं ह्यां 
दाना ण। आधद्म मे मिध्चयत कोई सम्बन्ध 


पता झम्मद अी? शोरे है सदा इन दोनों था 
म्शाप दिल पदचा है ॥ 


ते शञु खा 
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ग्ृहस्थ के जीवन की सार्थंकता उपयुक्त प्रकार ते दान देने पर 
ही हो सकती है । दाव मुनियों को दो देना ही चाहिए परन्तु अपने 
साधर्मी भाइयो की भी सहायता करनी चाहिए । जो धनी मानी हैं, 
उनका प्रधान कर्तव्य है कि वे श्रपने साधर्मी और सहयोगियों की भर- 
पूर सहायता करें। यद्यपि इस प्रकार की सहायता सुदान मे परिगणित 
नहीं की जायगी फिर भी दान तो इसे भी माना जायगा। दान की 
प्रवृत्ति प्रभमा के लिए नही होनी चाहिए, वल्कि स्व और पर के उप- 
कार के लिए दान देना चाहिए । 

इसका भावार्थ यह है कि जो सच्चा साधु है, वह हमेशा ध्यान और 
अध्ययन में लीन इहलोक और परलोक की वाछा से रहित स्व और पर 
कल्याण के लिए अपनी श्रात्मा मे रत रहता है । इसी को ससार, भोग, 
इन्द्रिय विषयों से उदासीनता कहा जाता है। वे किसी भी वस्तु की 
इच्छा नही रखते हैं। हमेशा आत्मा के अन्दर रत रहकर शरीर भोग- 
सम्बन्धी निर्ममत्व भावना रखते है | ऐसा विचारते हैं कि--- 


क़मिजालशताकीर्ण जर्जरे देहपण्जरे । 
भुज्यमाने न भेतव्यं, यतस्त्व जानविग्रह ॥॥ 
हैं आत्मन्‌ ! तुम तो ज्ञान रूप शरीर वाले हो फिर क्यो इस देह- 
रुपी पञ्जर के नण्ट होने पर भय कर रहे हो । क्योंकि यह देह पञ्जर 
कोडो के पूज से भरा हुआ है तथा जज॑रित है । ऐसा विचार कर महा- 
पुरुष भरण से भय नहीं करते हैं । 
इस प्रकार साधु हमेशा अपने आत्मा मे मग्न रहते है । ऐसे साधु 
को श्राहार दान दे करके श्रावक अपने मनुप्य पर्याय को या धन को 
फलीभूत वना लेता है और यह पुण्य का वन्‍्ध कर लेता है । वह आवक 
धन्य है । 
रत्नचय स्वावलम्बन स्वरूप होता है-- 
श्रोडल दंडिसुरतिद्रियंगछ पोडपप कु दिसुत्तः ग्रुण-- 
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ब्रिडियुत्त' सनदेक्वगेयं तडेयुत॑ तन्‍्नात्म नोछताने भा--- 
चु डियुत्त' भजकरगें मुक्ति पथमं तोरुत्तो नोवक्‌'तियि। 


पडे गेयूदा चरिपातने शिवनला रत्नाकराघीव्वरा ! 
है रत्नाकराधीदवर ! 


शरीर से कष्ट सहते हुए, स्पर्शन, रसना इत्यादि इन्द्रियो को जीतते 
हुए आत्मिक गुणो को ग्रहण करने वाला, मन के स्वेच्छाचार का निरोध 
करने वाला, अपना आत्मा मे ही स्थित रहने वाला तथा रत्नवय स्वरूप 
मोक्ष सार्ग का सेवन करने वाला और दुख को सतोप से नष्ड करके 
आगे बढने वाला क्या मयल स्वरूप नही होता ? 

संसार मे सहिष्णु सयमी श्रौर रत्नत्रय का आराघक ही सब प्रकार 
से पूज्य और वन्दनीय होता है। इस प्रकार के व्यक्ति की अपती आव- 
इयकताएं भ्रत्यल्प रहती हैं तथा वह शरोरजनिन क्रियाओं को छोड़ 
अन्य वाह्य क्रियाओं मे सलस्न नहीं होता । आत्मा के सिवा अन्य सभी 
चस्तुओ को पर समझता है तथा बह अपने जीवन मे पूर्ण स्वावलम्बन 
ले आता है । जब तक जौव स्वानलम्बन को नही अपनाता है, तभी तक 
बह इन्द्रिय और मन की आधीनता में रहता है | जीवन मे स्वावलम्बन 
श्रात्ते ही पर भवृत्तियाँ इर हो जाती हैं 

सत्नत्रय स्वावलम्बन स्वरूप ही होता है । जब यह विश्वास हृदय 
न्त्र द्रव्य हें, और मेरा सम्बन्ध इन पर 
वस्तुओं से विल्कुल नही है अत मेरा प्रत्येक प्रयत्वत अपने स्वरूप की 
आष्ति के लिए ही होगा । घन, दौलत, स्त्री, पुत्र, महल, मकान ये 
सभी पदार्थ अपने स्वरूप में स्वतन्त्र रूप से अवस्थित हैं श्रतः मुझे 
अपने स्वरूप की प्राप्ति का ही श्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार की 
भतीति ही तो सम्पन्द्शन को कोटि भें आती 


ती है । जब जीव का भ्रयत्त 
इस प्रतीति को सार्थक करने के लिए झागे बढता है तथा वह स्वेच्छा- 
चार को छोड भ्राश्षिक या पूर्ण स्वावलम्बन की ओझोर घग्नसर होता है तो 


पृण्ज 


वह सम्यसश्ञान और सम्यक्चारित्र का घारक माना जाता है। वास्तव 
में स्वावलम्बन का नाम ही तो रत्तन्नय है। निर्वाण मे पूर्ण स्वावलम्बन 
प्राप्त हो जाता है, प्रात्म द्रव्य अपने स्वहप मे स्थित हो जाता है। 
स्वावलम्बन प्राप्ति के लिए आचार्य ने तीन बातें बतलायी है-- 
पहली चीज है सहिष्णु होना भ्र्थात्‌ सयोगी पर द्रव्य को दूर करने के 
लिए कट सहिष्णु बनना, तपश्चर्या, उपवास शआ्रादि के द्वारा अपना 
शोघन करना, जिपसे कपाय उत्पन्त न होने पावे | सहिष्णु व्यक्ति 
झपने मार्ग मे कभी भ्रसफल नहीं होता है। जब तक जीवन में सहन- 
शीलता नही आती तब तक कोई व्यचित किसी भी कार्य में सफल नही 
हो सकता है। सहनशीलता सफलता प्राप्ति का बहुत वडा साधन है । 
दूसरी वस्तु सयभ है । सयम के द्वारा इद्रिय भौर मन को बच्च कर 
विकार श्रौर कपायो से प्रपनी रक्षा की जाती है । सयम जीव को सव 
प्रकार का स्वावलम्बन का पाठ पढाता है, सयम के ही द्वारा जीव 
रत्नन्य साय का अवलम्वन करने में समर्थ हो सकता है। मन, वचन 
और काय की प्रवृत्तियों को नियन्नित करना भी सयम के भीतर परि- 
गणित है । सयमी जीव अपने मन की चचलता को रोकता है, बचनो 
का प्रयोग भी व्यर्थ मे अधिक नहीं करता है, तथा अपनी प्रत्येक क्रिया 
को इस प्रकार करता है, जिससे किसी भी प्राणी को रचमात्र भी कप्ट 
नही होने पाता है। राग भाव सयमी के हृदय से बिल्कुल हट 
जाता है । 
तोसरी वस्तु रत्नन्य मार्ग का अनुसरण करना क्योकि इस मार्ग 


का भ्रनुसरण करने पर ही प्राणी स्वावलम्बन का पाठ सीख सकता है 
तथा जीवन में स्वावलस्बन प्राप्त कर सकता है । 


काम की भग्नि को द्ान्त करो-- 
कडेगिन्नेंतो भवाग्तितापवकटा ! कामग्नियं नोकछपडा- 
सिडिले शेषन दाड़ेयें बडवर्ने कालाग्नियें श्र ग्ियें॥ 


चज3छ 


तडेदांत्तगछेयं॑ गड मदनने पापारियें कालनें । 
सूडने सृत्युवर्दें निललनेरेगुमे रत्वाकराधीइवरा ! 
है रत्नाकराघोश्वर ! 
यदि क्ामरूपी अग्नि के सताप को क्र कहा जाय तो मसार रूपी 
अग्नि की प्रखरता को क्या कहा जायेना ? संसार रूपी अग्नि का 
चत्ताप जब अतिकूल होकर व्यथित करने लय जाता है तव विजली, 
तैषनाग के दात, बडवानल, अलयकाल की अग्नि और तील्य सीय वाले 
जन्तु भी उसको रोक रखने मे समर्थ नहीं हो सकते । ससार के प्राणियों 
को स्वव्य करने वाला महान्‌ चूरवीर मन्मथ भी क्या समर्थ हो सकता 
हैं ? यमराज, रुद्र और स्वय मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती । 
कवि ने इस इलोक में काम की चेप्टा को आधोन कर ससार, 
इन्द्रिय भोग को प्रशान्त करने को बताया है। यह काम कैसा है, इसके 
चारे मे एक कवि ने बताया है कि--- 
प्रथमे जायते चिन्ता ह्वितीये दृप्दुमिच्छति । 
नृतीये दीघनि श्वासब्चतुर्थे ज्वर आाविज्येत्‌ ॥ 
पचमे दहूचते मात्र पप्ठे भवत न रोचते । 
सप्तमें व भवेस्कम्प उन्‍्मादण्चाप्टमे भवेत्त ॥ 


नसतवमे प्राणसम्तेशी को +०.... --+ 
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जाता है। भोगोपभोग पदार्थों की इच्छा करना वृथा है क्योंकि उनसे 
तृप्ति नही होती है । कवि ने कहा है कि--- 
भोज भोजमसपाकृता हृदय ये भोगास्त्ववानेकधा । 
तांस्त्व कॉँक्षसि कि पुन पुनरहो तत्राग्निनिक्षेपिण । 
तृप्तिस्तेपु कदाचिदस्ति तव नो तृप्णोदय विश्रत॒ । 
देशे चित्रमगीचिसचयचिते बल्‍ली कुतो जायते ॥ 


यहाँ पर ब्राचाय॑ ने भोगासकत मानव की भोगो की बाछा को 
घिकफारा है । इस जीव ने अनन्तकाल हो गया, चारो ही गति के 
भीतर भ्रमण करते हुए श्रनेक शरीर धारण करके उनमे श्रनेक प्रकार के 
इन्द्रियो के भोग भोगे शौर छोडे । उनके अनन्तकाल भोग लेने से भी 
जब एक भी इन्द्रिय तृप्त नही हुई तब अब भोगों के भोगने से इन्द्रियाँ 
कैसे तृप्त होगी ? वास्तव में जैसे श्रग्ति मे ईघन डालने से अग्नि 
बढती चली जाती है वैसे इन्द्रियो के भोगो के भोगने से तृष्णा की 
आग भौर बढती चली जाती है + तृष्णावान प्राणी कितना भी भोग 
करे परन्तु उसको इन भोगो से कभी भी तृप्ति वही हो सकी है, जैसे 
अग्नि से या धूप से तपे हुए जलते स्थान मे कोई भी बेल या वृक्ष नही 
उय सकता है | इसलिए बुद्धिमानो को वारवार भोगो को भोग कर 
छोडे हुए भोगो की फिर इच्छा न करनी चाहिए। वयोकि जो तृष्णा 
रूपी रोग भोगो के भोगने रूप श्रीपथि सेवन से मिट जावे तब तो 
भोग को चाहना सिलाना व भोगना उचित है परन्तु जब भोगो के 
कारण तृष्णा का रोग और अधिक वड जावे तब भोगों की दवाई 
मिथ्या है यह समझ कर इस दवा का राग छोड देना चाहिए । वह 
सच्ची दवा इंढनी चाहिए जिससे तृष्णा का रोग मिट जावे । वह दवा 
एक श्षान्त रसमय निज आत्मा का ध्यान है जिससे स्वाधीन आनन्द 
जितना मिलता जाता है उतना उतना ही विपय भोगों का राग घढता 
जाता है । स्वाधीन सुख के विलास से ही विषय भोग की वाछा मिट 


प्््द 


जाती है। अतएव इद्रिय छुख की आज्ञा छोड़कर ऋत्ीन्द्रिय चुल की 
प्राप्ति का उच्चम करना चाहिए । 
स्वासी अमितगति सुमापितरत्वसन्दोह में कहते हैं :- 
सौख्य बदद विजितेच्ियमन्नुद्प: 
प्राप्पनोति पापरहित वियतान्तरायम्‌ । 
स्वस्थ तदात्मकमनात्मधिया विलय, 
कि तहू रन्‍तविषयानलतप्तत्ित्त- ॥ 


जिम महात्मा ने इन्द्रिय रूपी झत्रु के घमण्ड को भर्देव कर दिया 
है वह जैसा प।प रहित तथा अपने आत्मा में ही स्थित अझनात्मज्ञावी 
जीवो से न अनुभव करने योग्य झात्मीक सुख को पाता है वैसे सुख को 
वह मनुष्य कदापि नही पा चक्ता है जिसका चित्त भवानक विपयों की 
अग्नि से जलता रहता है । 
काम-विपय-बासता रूपी अग्नि वडो भवकर होती है, यह मदुप्य 
को बेचन कर देती है। एक क्षण के लिए भी मनुष्य को शान्ति नहीं 
मिलती । मनुष्य का हृदय दिन रात परेशान रहता है । काम का झावेग 
श्ाने पर खाना पीना, सोना उठना बैठना आदि सभी दुरे मानूम पडत 
है। मन मे नाना प्रक्नार के सकल्प विकल्प उत्तन्‍न होते हैं, एक क्षण के 
रिए नी शान्ति नहीं मिलती । जिस प्रकार भयकर कामाग्नि कसी सी 
धदापं को तुस्त जला कर रुप देतो है, उसी प्रकार यह घम्नि भी छीव 
# स्वामाविश गुो को भस्म वर देती है । 
पासनाएँ जिलनी प्रधिक चटलो जाती हैं, जोब को उसनी ही अधिय 
घशाम्ि वा झायना करना पढता है । बास्त्व से शान्ति त्याग मय मे 
हि शिनप्री है, ठुपोडि पर बलुर्धो की ममदा शिलने अ्रध से रहती है, 
गंशापिद जद को उपने ही भंग में झपित मिलनी है॥। हद न्याय की 


बोर प्रति जन इतर ॥ मी) कोई की शदादिए स्दादामभ्थन भी औोर बटदने 





है| 


रेखा कै घर हरीश बाडिय जद के गन्चन्म्थों बनने में सुखसे उडें 
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एक भक्त भ्रावक मुनि-वन्दना करता हुआ 
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बाघक हैं। स्वावलम्बी जीव की भौतिक आकाक्षाएँ श्रौर विकारात्मक 
वासनाएँ समाप्त-प्राय हो जाती है। आचार्य ने उपयुक्त पच्च में काम 
रूपी भ्रग्ति की भयकरता का चित्रण किया है। यह एक भयकर रोग 
है, जिसका इलाज सयम झौर त्याग से ही हो सकता है। भात्मा की 
अपार शक्ति का विकास भी इस मदन ज्वर के दर करने पर ही होता 
है। सासारिक लुभावनी वस्तुओ में सबसे प्रमुख स्थान नारी का इसी- 
लिए माना गया है कि वह राग-वृद्धि का साधन है तथा इसी के भिमित्त 
को लेकर कामज्वर की वृद्धि होती है | 

सुख भौर शान्ति तभी प्राप्त हो सकती हैं, जब जीव अपने यथार्थ 
स्वरूप को प्रवगत कर ले । पराधीनता भी अद्मान्ति का दूसरा नाम है, 
तथा इसकी उत्पत्ति भी विकार और कषायो से होती है । जब तक जीव 
विकारभ्रस्त रहता है, अपने चारो ओर अश्यान्ति ही भ्रशान्ति देखता है । 
उसे सत्र सघ्य और इन्द्र ही दिखलाई पड़ते हैं, किन्तु जब वह विकारों 
से दूर हो जाता है तो उसे एक भी हन्द्द या सघर्ष का सामना नहीं करना 
पडता है। विकारों की प्रचुरता ही जीव को राग और द्वेष-बुद्धि की 
भोर अग्रसर करती है, जिससे वह शत्रुता भर मित्रता की कल्पना करत। 
है। भ्रतएव सक्षेप मे जीव का हिंत विकारो को दूर करने में ही है ॥ 
आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की सन्नाएँ-वाछाएँ भी विकारों के 
कारण ही उत्पन्त होती है । विकारी को श्ान्त करने के लिए ही जीव, 
उक्त चारो सज्ञाओ का सेवन करता है, वस्तुत- विकार रहित जीव के 
लिए ये सज्ञाएँ वाघक नही होती हैं । जीव का पुरुषार्थ इन संज्ञाओं को 
छोडने के लिए ही होता है, क्योकि इनके सेवन करने की श्रवृत्ति भनि- 
प्व्कर हो हैं । 

गुरु कोन हो सकता है ” 


श्ुतम॑ नोछ॒प तदर्थम लिद्िव तन्मयदियोत्वपोष चु- 
ब्रतमंपालिप काममे तुकिव सायाजाडचमस भाडिपु- 


चध्घ 


न्वृतकारण्पदेकाठय जोवहितम पेछवातने संदुगुरु । 
श्रुतयोगीशवरनिर्ड भाक्िन शिव रत्ताकराधोदवरा ! 


(१०७ 

है रत्वाकराधीश्वर ! 

शास्त्र पढने वाला, शास्त्र का अर्य जानने वाला, शास्त्र के अनुसार 
चलने वाला, अहिंसा आदि श्रेष्ठ ब्रतो का पालन करने वाला, भोग की 
इच्छा पर विजय प्राप्त करने वाला, श्रज्ञान रूपी जड़ता को दूर करने 
वाला, दयारूपी रस मे अत्यधिक सग्त रहने वाला, ग्राणियों के हित की 
वातें समझाने वाला यति ही मेरा गुरु है। वह आज "“श्रुतयोगीश्वर” है 
ओर कल मगलात्मा अर्थात्‌ भोक्षात्मा योगीरवर ही वन्दनीय है ) 

अन्यकार ने इस इलोक मे विवेचन किया है कि शुरु कौन हो सकता 
है ? उत्तर मे इस प्रकार बतलाया है कि जिनके हृदय के अन्दर दया, 
सत्यता, भ्रनुकम्पा, ससार के भोग से चिरक्त, सम्पूर्ण प्राणियों पर समान 
आव अपने आत्मा में रखकर भव्य जीवों को हमेशा कल्याण का मार्ग 
यताने वाला और आप भी उसी मांगे पर रत रहने वाला साधु हो 
सकता है और वही गुरु हो सकता है। झ्रमितयगति आचार्य ने भी गुरु 


के बारे मे कहा है कि जो वीतरागी है, निर्मोही है, श्रात्मा मे हमेशा रत 


रहता है वह ही कर्म का क्षय करके भ्रखण्ड लक्ष्मी को प्राप्त कर 
नसहता है । 


अम्पस्ताक्षकपायवे रिविजया विध्वस्तलोकक्रिया: | 
बाह याभ्यंतरसंगमांशविम्ुखाः कृत्वात्मवश्यं॑ सनः ॥7 
ये शेप्ठे भवभोगदेहविषयं वैराग्यमध्यासते । 
से गच्छन्ति शिवालय विकलिला बुद्ध या समाधि बुघा:।। 


टस दीन में आयाये ने दता दिया है वि सोदा ना उपाय अनेद रत्नक््य 
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या समाधि या स्वात्मानुमत है या घुक्तध्यान है। जब तक शुक्लध्यान 
की श्रग्नि नही जलती है तव तक न मोह का नाश होता है और व 
भातिया कर्मों का नाग होता है श्ौर न यह अधातिया कर्मों से छूटकर 
सिद्ध पद पा सकता है। उम्त शुक्लब्यान की सिद्धि उसी महात्मा को हो 
सकती है जो दरोर के खण्ड-खण्ड किये जाने पर भी ममता व लावे व 
चेदना से चसित न हो । जिसकी ममता बिल्कुल शरीर से हट गई हो । 
जो सर्दी-गर्मी डास मच्छर की वाघाएँ सह सके । इसलिए साधु को वह 
सब कुछ वस्म्र त्याग देना पडता है जो उसने स्वाभाविक शरीर की 
अवस्था को ढकने के लिए धारण कर रक्‍्खे थे | यहाँ पर आचार्य ने 
मुध्तित के योग्य जो पात्र हो सकते हैं उन साधुओ का वर्णन किया है । 
पहली जरूरी वात तो यह बताई है कि उन्होने इन्द्रियों की इच्छाश्रो को 
जीतने का व क़ोधादि कपायो के दमन का भले प्रकार अभ्यास कर 
लिया हो, क्योकि ये इन्द्रियाँ ही प्राणी को कुमार्य मे डाल देती हैं व 
कर्मो का वन्य कपायो से ही होता है । जिस सम्यग्वृष्टि ने श्रात्मा के 
चीतराग विज्ञानमय स्वभाव का निश्चय कर लिया है वही 
आत्मिक सुख के मुकावले मे इन्द्रिय सुख को तुच्छ जानता है, 
इसलिए वही इन्द्रियों का जीतने वाला हो सकता है । जिससे 
अपने आत्मा का स्वभाव वीतराग है ऐसा समझ लिया है, वही 
कपायो को जीतने का पुरुपार्थ करेगा । दूसरी बात साधु मे यह 
जरूरी है कि उसने सव लोक व्यवहार छोड दिये हो । श्रभेक अकार के 
व्यापार श्रारम्भ करके पैसा कमाना, मकान भठ बनवाना, खेती करना, 
शरीर रक्षार्थ सामान जोडना, रसोई वनाना-बनवाना, व्याह शादी के व 
जीवन मरण के विकल्‍्पो मे पड़ना व ग्रहस्थी के रोग, शोक आदि कष्ट 
मिटाने को यत्र मन्नादि करना आदि कार्यों को आरात्मोननति मे विध्न- 
कारक व मन को आकुलित करने वाले जानकर छोड दिया हो । तथा 
आरम्भ के कारणभूत जो दश प्रकार के बाहरी परिग्रह हैं उनका भी 
जिसने त्याग कर दिया हो | भर्थात्‌ जिसके स्वामित्व मे न खेत दो, न 
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भकान हो, न चाँदी हो न सोना हो, न गौवग हो, न अन्वादि हो, न 
दासी हो, न दास हो, न कपड़े हों न वर्तत हो । तथा जिससे मोहजनित 
सर्व परिणतियों से भी ममता छोड़ दी हो श्र्थात्‌ १४ प्रकार की श्रन्तरग 
परिग्रह भी न रखता हो । अर्थात्‌ जिसने मिथ्यात्व, क्रोव मान माया लोभ, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुयुप्सा, स्त्रीवेद, पु वेद, नपुसकवेद इस 
१४ बातो से ममता हटा ली हो । तथा जिसने अपना मन अपने आधीन 
किया हो, जिसका मन चचस न हो, ऐसा वश्च में हो कि साधु चाह 
तब उसे ध्यान व स्वाध्याय में लाया जा सके तथा मन मे यह वैराग्य 
हो कि ससार अमार है, मोक्ष ही सार है। इन्द्रियों के भोग क्षणभगुर व 
अतृप्तिकारक हैंव आत्म सुख ही सच्चा भोग है, शरीर नाशवन्त व 
मलीन है, आत्मा अविनाशी व पवित्र है। ऐसे ही साथु जब स्वात्मानु- 
भव का अभ्यास करते-करते शुक्‍्लघ्यान पर पहुँचते हैं तब कर्मो का 
सहार कर मुक्त हो जाते है। 
श्रात्मिक उत्थान या स्वत्तन्चता प्राप्ति के अनेक सावनों में से शास्त्र 
स्वाध्याय करना, महात्रतो को पालना, पूर्ण सयम का धारण करना, 
हित मित प्रिय वचन बोलना, मन वचन काय की स्वच्छन्द प्रवृत्तियों को 
रोकना एवं आचार और व्यवहार को पूर्ण अहिसक बनाना प्रधान है । 
कोई भी व्यक्ति उपयकक्‍्त साथनों का उपयोग कर अपना कल्याण कर 
सकता है तथा अपने विकास को प्राप्त कर सकता है। द्ास्म स्वाध्याय 
से भ्रमान की निवृत्ति होती है तथा सद्विवेक जाग्रत होता है, जिससे 
सतृप्य को क्दाचार वी प्रेरणा निरन्तर मिलती रहती है 
एक बात यह भी है कि जितने समय तक स्वाध्याय किया जाता है, 
उतने काल तक जीव अपने स्वभाव मे स्थित रहता है तथा परनावी से 
टपक रहना हुआ अपने ज्ञानस्वस्प कय आस्यादन करता है, जिससे पर 
प्रवृति कम हो जाये से नोव को सात्मानन्द नी प्राप्ति होतो है । इस 
सास्मानन्द में रम० करने से पझान्मा मे निर्मंनता तो झानी दी है, पद 
पशुम प्रवृत्ति के रक ज्वमे से धागामों कमों शा वन्‍्यन भी दुढ़ नहीं 
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होता, जिससे वह जीव निरन्तर विकास करता हुआ किप्ती दिन अपने 
निजी गुणों को प्राप्त कर ही लेता है । स्वाध्याय करना भ्रत्येक दृष्टि से 
साचवमान्र के लिए आवश्यक है। परन्तु स्वाष्याय काल में इस बात का 
ध्यान रखना भ्रावश्यक है कि स्वाध्याय करते समय विकार और वांस- 
ताझ को हृदय में स्थान न मिले। जीव अपने उत्थान को प्रेरणा 
ज्ञानाजेन से प्राप्त करता रहे । 


महान्रतो का पालन करने से व्यक्ति श्रपनी पूर्ण स्वतन्बता की 
ओर बढता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिभ्रह ये पाँच पाप 
जो व्यक्ति और समाज दोनो के लिए भहानू्‌ श्रनर्थकारी हैं, जिनके 
कारण उत्थान-समार्ग मे बाधाएँ आती हैं, जीव की निर्मलता प्रच्छन्न' 
होती है, श्रादि दुर्गुण ब्रतो के पालन करने से दुर हो जाते है। मन, 
वचन भौर शरीर की शुद्धि इन ब्रतो से ही हो सकती है। ब्नती जीव मन 
में घृणित बातो को स्थान नही देता है तथा धृणित बचनो का भी उप- 
थोग नही करता है। उसका हृदय इतना पवित्र हो जाता है जिससे 
विकार उसके पास भी फटकने नही पाते हैं । वह अविकारी, निर्दोष भर 
स्वात्मरत हो जाता है । 


सयम को धारण करने के कारण साधु का जीवन पूर्ण स्वतन्त्र हो 
जाता है । वह जमीन शोघकर अपने उपकरणो को रखता है, भ्रुमि देखकर 
चलता है और घरी र घारण के लिए निर्दोष भोजन लेता है। इस प्रकार 
अपने आचरण को शुद्ध रखने से साधु का जीवन निर्दोप हो जाता है । 
विकार झौर कपायें क्षीण हो जाती हैं तथा उसका व्यक्तित्व प्रभावक 
और स्वावलम्बी वन जाता है। ज्ञान, ध्यान और भ्रात्मशोधन ही उसके 
जीवन के प्रधान अग्र होते है, अत वह सर्वेथा पुज्य होता है । 


दूसरे के सुख-दु ख को अपना सुख-दु.ख मानने वाला ही 
मेरा भुरु है-- 


पृघर 

परसंतोषमे सौख्यमेंव परदुःखं तन नोववें ता । 
परनेंबंदसनितुर्टेब परलोक तनन्‍व ना्डेब त-- 
त्परमज्ञानिजगद्‌ गुरु देवेंद्रकोतिन्नती--- 


इवरनातं पेरनल्तु नीने पेछवें ? रत्नाकराधीदवरा ! 
है रनाकराघीश्वर ! 

दूसरे के दुख को अपना दूु ख, दूसरे का आनन्द अपनी आनन्द, 
दूसरे का सुस्ध अपना सुख, अपने को शरीर से अलग मानने वाला दया 
परलोक को अपना देश कहने वाला इस लोक का ग्रुद तथा उत्कृष्ट 
ज्ञानी है। वही मेरा भी गुरु है। वह ज्ञानी देवेन्द्रकीति भ्ुनीइवर हे 
अधिक वया कहा जाय । 

जो व्यक्ति प्रशम, यम, समाधि, ध्यान, विनय, नेदविश्ञान, भौर 
समतामाव को श्राप्त होते है, वे ससार मे महानस्‌ है तथा पूर्य हैं । ऐसे 
ब्ययिति समार में बहुत थोडे ही होते हैं, क्योकि उबनत गुणी के धारण 
करने से श्रामा का पूरा विकास होता है। प्रभम गुण के भरा जाने से 
फीव पपाय भावों से रहित हो जाता है । राग और होप जो कि ससार 
में झवसे दट्टे मत्रु थे, जिसने कारण इस जीव वो नाना अछार की 
दष्टानितत मल्वनाएं होनों रहूती थी, जिनसे सगार ये पदार्थी स्तो सुत्र- 
मय समझत्य दा, ये सय धराशावी हो जाते हैं । प्रभमरधघ भाॉत्मा मो 
लिमेंस बसाह़ा है, पिस हे विभारों मो दूर करता ओं और मंग हा 
शाम विश पं से रह बागरा है] साहभाव ही इस फीए हे स्ता 


हदें दह्प शाप्श 3 हयात व में थी धमसग्दापाप ने झा स्‍-- 


५ 
गदर खिनआाशा बे. असोलि धा५ाि गंपमी 

शेलपदियर वीजा ब. शििपनिक अभरतशरे ॥ 
चुहु ते पटुचजण जज श्राप 3८ इंच 4 ड्श्ष्टः दा मे थ स्द्र्दः 


पर८३्‌ 


अयत्नेनापि जायन्ते चित्तभूमौ शरीरिणाम्‌ । 
रागादय. स्वभावोत्थज्ञानराज्याड_ गधातका ॥। 


इन्द्रिययार्थनपाकृत्य. स्वतत्वमवलम्बते . । 
यदि योगी तथाप्येते छलयन्ति मुहुर्मन ॥ 


सयमभी मुनि निजरूप का अनुभव भी कर लेता है, पर रागादि 
भावों के आ जाने से वह पुन भ्रम में पड़ जाता है । अपने झाधीन 
किया गया मन भी रागादि भावों के उत्पन्न हो जाने से तत्काल कलकित 
हो जाता है, अभ्रत. सबसे प्रथम मुनि को प्रमाद रहित होकर रागादि 
भावो को दूर करने का प्रयत्त करना चाहिए । जीव के स्वाभाविक 
ज्ञान, दर्शेत्र आदि भुणो को घातने वाले रागादि भाव चित्त रूपी भूमि 
में अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जीव का महान्‌ अकल्याण 
होता है। इन्द्रियों के विषयो के रोकने पर तथा निज रूप मे रमण 
करने पर भी रागादिभाव निरन्तर उत्पन्न होते हैं, जिससे जीव विकार- 
प्रस्त होता रहता है। 
प्रथम गुण जीव की इस विकृत अवस्था को दूर करता है तथा 
रागादि भावों को पृथक्‌ कर इस जीव को शुद्ध भ्रवस्था मे ला उपस्थित 
करता है। त्याग वृत्ति का उत्पन्न होना भी आवश्यक है, बिना त्याग 
वृत्ति के जाग्नत हुए व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता है। 

समाधि--श्रात्मस्वरूप मे रमण करना भी मुनिया साधु के लिए 
परमावश्यक है, इससे जीव अपने निजी रूप को प्राप्त कर लेता है । 
ध्यान और विनय भी श्रात्मशुद्धि मे सहायक हैं। इनसे जीव समताभाव 
को प्राप्त होता है । राग-देष का अभाव इसी समता के द्वारा होता है । 
भेद विज्ञान--अपना और पर द्रव्य के सम्बन्ध तथा स्वरूप का 

ज्ञान करना तथा अनुभव मे लाना स्वावलम्बन प्राप्ति का एक साधन 
है । भेदविज्ञानी जीव अपने स्वरूप को जानकर उसमे लीन होने का 
प्रयत्त करता है । भ्रत जो मुनि या योगी उक्त गरुणो का धारी है, वह 

झवध्य पुज्य है । 


बृषछ 


हितोपदेश 


व्यवहार व्यवसायसोकगसियवं सा्डेवरं साडे से-- 
च्चुचरं साह्ठपरनेल्लियु” पडेयल्ु दुरोछ्नस्नंते मो-- 
क्षवनोंदं नेगछेवरं नेगछे हो लेसेंचरं भच्चि सा-- 
व्वूपचर निन्‍तवरल्लदेल्लि पडियें रत्नाकराधीश्वरा ! 


है रत्ताकराघीदवर ! 


कलह, भारम्भ, सभा इत्यादि काम को करो ऐसा कहने वाले को, 
करने से मानने वाले को और स्वय करने वाले को सव जगह श्रानन्‍्द के 
साथ कष्ट प्राप्त होता है। पर भौक्ष--साधन जैसे कार्य के लिए परामशों 
देने चाला, यह कार्य श्रच्छा है ऐसा विश्वास दिलाने वाला और विश्वास 
'रसकर करने वाला भ्रापके सिवा अन्‍य कोई मुझे भाप्त नही हुआ ! 
आप ही जीबो को हितकारक उपदेश देने वाले है । 


सासारिक भगडे, कलह और विपाद इस जीव को हितकारी नही 
हो सकते । यद्यवि प्रारम्भ में यह इन कार्यो मे आनन्द का श्नुभव करता 
है भर अपने को सुखी बनाने वा उपक्रम करता है, परन्तु पीछे ये सारी 
चीजें कप्टप्रद होती हैं।जो व्यक्ति इनका उपदेश देता है, वह भी 
आनन्द के स्थान में कष्द का अनुभव करता है। राम-द्वेप भौर मोह 
के कारण ही इस जीव को अनेक पवार के कष्ट द्ोते हैं तथा बह अपने 
ऐो बडा तथा पन्‍्य को छोटा समझता हैं जिसके फलस्वर्प कलह भौर 
किणद यार्म्म होते €। इस मोह की सह्मिा भी ब्रिचित्र है, गढ़ 
स्वत अपना प्रभाग पता बर जीय को कष्ट देवा है । भोह से ही 
दस्डु त्रिय सदयों कै ता मोह के दूर के जाने पर उमम रस नहीं झाता 
है । झट घोर विकार हो हो इसकी प्ररधीतत़ा ये! कारद | । 

गोत के सादण मज्याइ्ंन, गम्पाजान भोर गम्मक्चारितर ह# | 
इटजा) पपरेएव शोर शाफर- अस्त माना दोनों की जीवन के शिशु 


मार 


अनुकरणोय हैं। जीव का वास्तविक घ्येय तो मोक्ष को प्राप्त करना ही 
है, इसके श्राचरण करने मे भले ही कुछ कठिनाई जीव को प्रतीत हो, 
पर वास्तव मे यही जीव के लिए शाइवत, नित्य और प्राप्य है ! इधर 
उघर जीव इसलिए भटकता है कि वह भ्रमवश अन्य को अपना समभता 
है। यदि इसे वास्तविकता का ज्ञान हो जाय तो फिर वह इधर-उधर 
भटठके नही । कविवर वनारसीदास ने जीव की इसी पर वस्तु का वर्णन 
करते हुए कहा है कि--- 
जब लगु जीव शुद्ध वस्तु को विचारे ध्यावे, 
तब लग्रु भोगसों उदासी सरवग है । 
भोग मे मगन तब ज्ञान की जगन नाहि, 
भोग अभ्रभिलाष की दशा मिथ्यात श्रग है। 
ताते विष भोग मे मगन सो मिथ्यातति जीव, 
भोग सो उदासि सौ समकिति अभग है । 
ऐसी जानि भोगसो उदासि ह॒वे मुगति साथे, 
यहै मन चग तो कठोत माहि गगे है ॥ 
जव तक जीव शुद्ध वस्तु का विचार करता है, ध्यान करता है, 
त्व तक वह विषय भोगो से विर॒क्त रहता है। जब जीव विषय भोगों 
में लग जाता है, तब ज्ञान की दशा नही रहती है विपयामिलाषा ही 
तो मिथ्यात्व का भग है। श्रव विषय भोगो मे रत रहना मिथ्यात्व 
है और विषयभोगो से विरक्‍्त होना सम्यक्त्व है। क्योकि जीव के लिए 
पर वस्तु विषय भोग है, जो इनमे रत रहता है वह पर को श्रपना 
समभता है, भ्रत अ्रमवुद्धि होने के कारण मिथ्यात्वी है। विषय भोगों 
से उदास होने पर भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । विषय चाह इस 
जीव को अपने स्वरूप से च्युत कराती है, श्रत इसका त्याग करना 
श्रावश्यक है। जाति, कुल, आचार ये सब घमें नही हैं, धर्म तो जीव 
का स्वभाव ही है। जब तक जीव अपने स्वभाव मे रमण करता है, 


घ६८६ 


धर्मात्मा कहलाता है, स्वभाव से च्युत होने पर वह धर्महीन हो पा 
है। अन्तवृत्ति जीव की इसलिए धर्म के निकट है कि, वह जीव ह 
स्वभाव रूप पडती है। अत अपने स्वरूप मे लीन होने का प्रयत्न ही 
सब कुछ है । 

मनुष्य पर्याय को व्यर्थ मत खोझो-- हर 
विध्या कुबकुटनोंदु संक्रमणसं पोदेल्लिं मेयवण्णसं । 
बंध्यं साडदे साडिकोल्दवदु गडा योगीदवर्रनिच्चलु 0 
संध्याकालमनासेवद्टदरोलीर्याशुद्धियिस्तोत्र जा-- 


प्यं ध्यानगढ् साडे सिद्धियरिदे रत्नाकराधीह्वरा ॥ ११० 
है रत्नाकराधीश्वर ! 


जगल कौ मुर्गियाँ जिस प्रकार मकर सकान्ति के समय को व्यर्थ 
व्यतीत न कर भ्रपने शारीरिक वर्ण का परिवततंन कर लेती हैं, उसी 
प्रकार मुनीश्वर त्रिकाल सन्ध्या समय ईर्यापथ शुद्धि से स्तोच, जप तथा 
च्यानादि प्रक्रियाओं से परमात्म स्थिति को प्राप्त कर लेते है। यह 
उनके लिए अ्रसाध्य नही है । 

राग-हेंप, विषयमोगाकाक्षा, स्त्रीपुत्रादि के साथ प्रेम ये सब जीव 
के दोप हैं, क्योकि इनके होने से मनुष्य नित्य सुख को प्राप्त नही कर 
सकता है । उपय्‌क्त दोप आझ्ाकुलता, अज्ञान और वुद्धिविपर्यास उत्पन्न 
करते हैँ, जिससे इस जीव को तनिक भी चैन नही मिलती है । 

दास्त्रों मे गुण उसी को माना गया है जो साक्षात््‌ या परम्परया 
धाह्तविक शान्ति को देता है, जिससे जीव श्रपने निज स्व॒तन्त्र रूप को 
भाप्त करता है । श्रात्मजान, दर्शन, सुख, वीर्य झ्रादि गुणों के प्रादुर्भूत 
होने से सामारिक जज्ाल से झात्मा विरत हो जाती है। जो माया, 
मोह, झभाकुलता, झौर दुस को बढाने वाले थे, उनसे यहुं जीव अलग 
हो जाता है । साधु या मुनोदवर भी साधारण व्यवित नहीं होते, ये 


पृ८7७- 


अपने पुरुपार्थ द्वारा तपश्चरण की ओर प्रवृत्त होते है तथा त्रिकाल 
तामायिक, आत्मचिन्तन आदि के द्वारा अपनी कर्मकालिमा को हटा देते 
है। तपरचर्या करने से ही शरीर से मोह छूटता है और आत्मतत्व की 
पहचान होती है। कायक्लेशादि द्वारा जब शरीर की शक्ति क्षीण हो 
जाती है तो विकार उत्पन्न नहीं होते और न दुष्ट भावनाएँ ही उत्पन्न 
होती हैं। रसो का सेवन न करने से इन्द्रियो की शक्ति भी क्षीण हो 
जाती है, क्योकि इन्द्रियों को रससेवन से ही बल मिलता है, जिससे वे 
विषयो मे प्रवृत्ति करती है । 
आत्मचिन्तन से मन पविन्न हो जाता है, गन्दे और बुरे विचार रुक 
जाते हैं तथा धीरे-धीरे ज्ञानानन्दमय स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है । 
विपयाधीन रहने वाले मनन और शरीर स्वतन्त्र हो जाते है। विपय 
वास्तव मे व्याध के समान है, जैसे व्याध अपने जाल में पक्षियों को फसा 
लेता है और उन्हे पराधीन कर नाना प्रकार से कष्ट देता है, इसी प्रकार 
विषय भी अपने चगुल मे जीवो को फत्ताते हैं, उन्हे पराघीन बनाते हैं 
तथा सम्ताप, वेदना और नाना प्रकार की श्रद्मान्ति उत्पन्न करते है। 
सजग प्राणी सवंदा अपनी आत्मालोचना और तपश्चरण हारा 
श्रनादि काल से चली झ्रायी कर्मपरम्परा को दूर कर देते हैं, क्योंकि 
क्रोध, मान, मायादि कपाय इस तप के द्वारा ही भस्म होते हैं ॥ विकार 
भौर कपाय ही तो ससार परिभ्रमण के कारण है। जब तक ये लगे 
रहते है, जीव दु ख उठाता रहता है। इनको वश करना या जीतना 
तपदचरण से ही सम्भव है । नग्न, उनोदर, ब्रतपरिसंस्यान, रसपरित्याय, 
कायकलेद, विविक्तशय्यासन झादि द्वादण तपो हारा उन्द्रिया ग्रोर 
मन वशद्योभूत हो जाते है, जिससे विषय वातना छू जानी है 
तथा विकारों और कपायो का धीरे-धोरे बीज भी नप्द ही जाता है । 
विपय वासना के न होने से मादान्यास, विषय व्यादुलता हटने से शान्दि, 
प्रवगनादि तपो के करने से धरीर से ममत्यदुद्धि का त्याग तंथ स्प् की 
पहिचाद, त्रिकाल सामायिक करने से घात्मानुभ्ृतति, रेपरिय शुद्धि के 


चृथप्र 


पालने से समताबुद्धि एवं मन-वचन-काय के आधीन करने से विडव- 
चन्वुत्व तथा स्वावलम्बन की श्रवृत्ति होती है। अत थोगीदवर अपने 
आत्मकल्याण मे प्रवृत्त होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। वह इस 
मनुष्य जीवन को व्यर्थ नही खोता है । 
इस इलोक का समुदायार्थे इस प्रकार है--ग्रुद महाराज शिष्य को 
लक्ष्य कर उपदेश देते हैं, कि श्रसख्यवपं नयुत पल्योपम एवं सायरोपम 
स्वरूप हो जाते हैं। इतनी विशिष्ट झायु ज्ञान एवं क्रियायुकत मुति 
की देवलोक में होती है, तथा काम भी वहाँ सर्वोह्षप्ट होते हैं। इस 
वात को जिनेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले जानते हैँ । 
अज्ञानी आणी स्वल्प श्रायु सपन्‍न इस मनुष्य भव में छुच्छ मनुष्य 
पर्याव के सुखो में लोलुप बनकर घममेक्रिया का झ्ाचरण नहीं करते हुएं 
उस स्थिति-भायु को और उन कामों-छुलों को हार जाते हैं। अर्थात्‌ 
देवस्थिति से और देव सुखो से वे विहीन वन जाते हैं। इसीलिए 
सूनकार ने ऐसे आणियो को दुर्मेघ कहा है। 
दृप्टान्त और दृष्टान्त की योजना इस प्रकार जाननी चाहिए--- 
अनुष्य आयु और मनुष्य के सुख अति स्वल्प होने से काकिणी एवं आज 
फल जैसे हैं। देवो की आयु और वहाँ के सूख अतिप्रभूत होने से सहन 
दीनार एवं राज्य तुल्य हैं, इसलिए जैसे दरिद्वी ने एक काकिपी के 
निमित्त हजारो दीनारो को, और आअञ्रफल के लिए राजा ने अपने 
राज्य को खो दिया, इसो तरह ये दुर्मेब-दुर्वृद्धि व्यक्ति मो अल्पतर 
मनुष्यायु और अल्पतर सुख के निमित्त प्रभूत देवायु एवं उनके छुसों को 
हार जाते हूँ । 
ननार मे इस दृष्दान्त के अनुत्तार तीन प्रकार के प्राणी हैं । उनमे 
एक आयो ऐसे हैं जो मूदघन-मनुप्य भव से लाभ देवनति की श्राप्ति कर 
सेते हैं। एक ऐसे हैं जो अपने मेल की रक्षा करते हैं--पुन मनुष्य 
>> म्रात्त करते हैं। कितनेक ऐसे हैं जो अपने मूलयन भनुष्य भव को 
भो रुप्द कर हार कर नरक सिय॑च सति उपजाते हैं। 


अस्ताद्रि स्थकदल्लि कंडुरवियं ताराठ्ठियंकन्वितं । 
निस्तेजक्केडेयाद तारेगछकंडकदिय काण्विन ,। 
विस्तारंगिडे मेयूनेछल्मगुछे विस्तारक्के तोर्पन्नेग ॥ 
सुस्तोत्र गेये निम्म काण्बुदरिदे रत्नाकराधीशवरा 
है रत्ताकराधीश्वर ! 

अस्ताचल के पीछे जाते हुए सु्ये के समय से तारे मिकलने तक; 
तारो के निकलने से तारो के निस्तेज होने तक श्रर्थात्‌ सूयोदिय तक और 
सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो आपकी भवित पूर्वक स्तुति करते है, क्या वे 
आपको देखने में असमर्थ रहेंगे ? 

यह ससार परिवर्तेनशील है, इसमे सभी पदार्थ प्रतिक्षण अ्रपने रूप 
को बदलते रहते है । प्रात काल जो भ्रमनचैन के साथ अ्रपने धवल प्रासाद 
मे निवास करता है, सन्ध्या समय वही श्मशान भूमि मे देखा जाता है । 
धन की अ्रवस्था भी यही है । श्राज जो धनिक दिखलायी पड़ता है, कल 
एकाएक वही निर्धन हो जाता है। प्रात.काल जहाँ मागलिक गायन 
होते देखे जाते है, सन्ध्या समय वही पर रोदन होता दिखलाई पडता 
है। अत इस शअ्रकार के परिवर्ततशील ससार मे जीव को धर्म सेवन का 
सदो ध्यान रखना चाहिए सुप्रभाचाये ने अपने वैराग्यसार-प्रांत दोहा 
बन्‍्ध मे ससार की इस स्थिति का सुन्दर विइलेषण किया है-- 

सुप्पठ भणइ' रे घम्मियहु मा खसहु धम्मणियाणि । 

जे सृणामि धवल हरिते अथवण मसाण ॥ 

है घर्मिणो लोका जिनधर्मात्‌ दशविधधर्मात्‌ मा खसहु मा चलस्चु, 
अपरमिथ्यामार्ग मा पतन्तु तथा मरणपर्यन्तमपि जिनधर्ममार्गात्‌ मा 
चलन्तु, कुत अन्न ससारे ये लोका सूर्योदये धवलगहे तिष्ठन्ति ते लोका 
अस्तगते सूर्य श्मशाने दृश्यन्ते लौकैरिति शेष ॥॥ 

तिकील शुद्धात्मा की स्तुति करने से आत्मिक ग्रुणों की प्राप्ति होती 
है। आत्मा अपने स्वरुप को झवगत कर स्वावलम्बन की ओर प्रवृत्त 
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होता है। भगवान जिनेन्द्र की स्तुति मे प्रवृत्त होने से तत्काल झान्ति की 
आप्ति होती है। यद्यपि प्रारम्भ मे अल्प सुख ही होता है, पर परिपाक 
अवस्था मे इससे पूर्ण सुख की प्राप्ति हो सकती है । भगवच्चरणों का 
ध्यान और अपनी शुद्धावस्था का चिन्तन ये दोनों एक ही वस्तु है । 
भ्रभु के चरणों का ध्यान करने से अपनी अवस्था की स्मृति आती है, 
चहुत समय तक प्रभु चरणों को देखने से कर्मंकलंक नप्ट हो जाते हैं । 
आत्मा धीरे-धीरे परमानन्द की ओर बढता है। शुद्धात्मा का ध्योव 
अधिक काल तक नही किया जा सकता है, अत तीर्थंकर भगवान की 
भूति के समक्ष बैठकर ध्यान करने से स्थिरता आती है। प्रभु के गुणों 
का स्मरण और वर्णन करने से जीव को अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति 
होने से विलम्ब नही होता है । 

अभिप्राय यह है कि यह आत्मा ससारावस्था में जीवात्मा कही 
जाती है, किन्तु भ्रन्तरग तथा वाह्मस्वरूप द्वव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप 
सामग्री के प्राप्त होने पर यह सम्यग्दशेव सम्यग्लान और सम्यक्चारित्र 
को भ्राप्त करती है इसका पुरुषार्थे इस रत्नन्नय की प्राप्ति के लिए ही' 
होता है । वहिरात्मा अवस्था तभी तक रहती है, जब तक यह जीव 
अपने वास्तविक स्वरूप से श्रपरिचित रहता है तथा शरीर को ही झात्मा 
समभता है । जब यह अन्तरात्मा बनता है, श्रर्थात्‌ आत्मा की स्व शक्ति 
को प्राप्त करता है तथा पर द्रव्य से अपने को भिन्‍न समभने लगता है 
सब यह श्रन्तरात्मा बन जाता है। अन्तरात्मा की स्थिति मे यह जीव 
अमु के गुणो को प्राप्त होता है। इस अवस्था मे इस जीव की आत्मिक 
शक्ति उद्युद्ध हो जाती है और वह भिकाल स्तुति एवं सामायिक द्वारा 
एव निजी रूप का अनुभव करता हुआ अपने पथ मे अग्रसर होता है । 
भगवान की वाणी ही कर्म रूपी सिह को हराने वाली हैं-++ 

सिंह नास्ति भटाक्ति सिहखम साडल्गज वेचु गु । 


सिहाकार सर्न किसल्नरर वेन्नोत्ठ हस्तिरोगं हर॑ ॥ 
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सिहारूढने ! निम्म मंत्रदे भवच्छीविवंदें पीडेगल । 
संहारंगव्ठनेयूदृवे सकलवें रत्नाकराधीश्वरा !॥११२७ 
है रत्नाकराधीश्वर 

योदाओ के सिहनाद से हाथी भयभीत होकर भाग जाते है । 
भनुष्य की पीठ पर सिंह का चित्र बनाने से “आनेगज्जी” (हाथी-खुजली ) 
नाम का रोग नष्ट होता है। इसलिए सिह के लाछन से युक्त है भग- 
चन्‌ ! तुम्हारे नामाक्षर रूप मच और तुम्हारी शोभागयी मूर्ति से सभी 
बाधाएँ वष्ट हो जाती हैं। अनेक साधनों की आ्रवश्यकता नही पड़ती । 

कवि ने इस श्लोक मे भगवान्‌ की स्तुति की महिमा वतलायी' है 
भगवान की वाणी मे कितनी शक्ति है यह मानतु गाचार्य ने भगवान की 


स्तुति के महत्व को बतलाते हुए कहा है कि-- 
वलात्तुरंगगजग जितभीमनाद- 
माजीा बल. बलवतामपि भूपतीना- 
मुथद्वाकरमयूखशिखापविद्धं । 


त्वत्कीतेनात्तम इबाद्ु भिदामुपैति ॥ ४२ ॥ 
है भगवन्‌ ' युद्ध क्षेत्र मे उछलते हुए घोडे, भीपण गर्जना करते 
हुए मत्त हाथी, वलशाली राजाप्नो की वलश्याली ऐैेना की अपरिमित 
दक्ति भी श्रापके यशोगान से क्षणभर में नप्ट हो जाती है--जैसे उनसे 
हुए सूर्य की प्रतर किरणो के अग्रभाग से विदूध होकर घन पअन्चकार 
क्षणभर मे नष्ट हो जाता है ! 
रक्तेक्षणं, समदकोकिलकण्ठनीलं । 
ऋषघोद्धत॑ फपिनमु त्फणमापतन्त- 
साक्कामति क्रमबुगेन निरस्तथक- 
स्त्वस्चामनागदमनी हृदि यस्य पुर: ॥४४९५॥ 
हे पुरुषोत्तम ' लात-तान साँद वाले मदनुदछ नीलरष्ठ कोदद ने 


हर 


समान इयाम, क्रोच से उद्दण्ड, फग को ऊपर उठाये हुए वेग से सम्मुख 
आते हुए भीपण विपवर सर्प को भी वह मनुष्य सय एवं शका रहित 
लाघ जाता है जिसके हृदय में आपके नाम गान रूपी नागदमनी मंत्र हैं । 

अन्तिम त्तीर्थ कर भगवान महावीर स्वामी का लाछन सिंह है तथा 
जैनागम मे सिंह निर्मवता का सूचक भी बताया गया है। भगवान महा- 
वीर के नाम में इतनी वडी शक्ति वर्तमान है कि कोई भी संसार का 
कार्य सफन हो उकता है। दीतरागी अनु के नाम स्मरण मात्र से ही 
आत्मा में पवित्रता आ जाती है तथा आत्मा रागह्ेय से रहित होकर 
अपने स्वरूप को प्राप्त करता है । कविवर वनारसीदास ने भक्ति का 
वर्णेन करते हुए कहा है कि-- 


ताको आय मिले सुख संपत्ति, कोरति रहे तिहें जग छाय । 
जिनसो प्रीत बढ़े ताके घट, दिन दिन घमर्मे बुद्धि अधिकाय ॥। 
छिन छित ताहि लखे जिवसुन्दर, सुरग संपदा मिले सुभाय । 
वानारसि गरुनतरास सध की, जो नर भगति करे मनलाय ॥ 


जो व्यक्ति मन लगाकर प्रभु के चरणो की भक्ति करता है, उसे 
तीनो लोक की सभी सुख सामग्रियाँ मिल जाती हैं, उसका यश समस्त 
लोक में व्याप्त हो जाता है तथा सभी लोग उससे स्नेह और उतस्तका 
आदर करने लगते हैं । मोक्ष लक्ष्मी उसकी ओर प्रतिक्षण देखती रहती 
है, स्व की सम्पत्तियाँ उसे अपने झाप मिल जाती हैं तथा समस्त ग्रुण 
उसे प्राप्त हो जाते हैं । अभित्राव यह है कि भगवान की भवित में अपूर्व 
गुण वर्तेमान हैं, जिससे उनकी भक्ति करने से सभी सुख सामप्रियाँ अपने 
आप प्राप्त हो जाती हैं। यद्यपि जैनागम में भक्ति को दासता की 
निश्नानी नहीं माना है भौरन भक्ति दीनता भरी बाचना ही है ॥ 
बल्कि संक्ित को आत्नविशुद्धि का प्रघान कारण माना है। 
मकक्‍त नायथान के सामने प्रपने को सतुल्छ सौर मगवान को महान 
धक्किशाली सानने का उपक्रम नहीं करता है, चल्कि झआगम में बताया 
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यह गया है कि कि जितनी शक्ति द्रव्य की अपेक्षा से भगवान मे है 
उतनी ही जीव मे भी है। अन्तर इतना ही है कि भगवान की शविति 
प्रकट हो चुकी है श्रौर भक्त की शक्ति श्रभी प्रच्छनत है । भवत प्रभु 
चरणो का आधार पाकर श्रपने अ्रव्यक्त गुणो को प्रकट करता है । वह 
द्रव्य की अपेक्षा से जैसे नित्य, भ्रविनाशी गृणो का धारी रहता है, वैसे 
ही पर्याय की अपेक्षा से भी उन्ही गृणो को प्राप्त करना चाहता है ! 
इस युग के अन्तिम तीर्थ कर भगवान महावीर स्वामी की स्तुति 

झौर पूजा करने का कथन उपयु कत पद्म मे कवि ने किया है। कवि बत- 
लाना चाहता है कि प्रभु भक्ति का आधार लेकर व्यवित श्रपना उद्धार 
कर सकता है। भक्ति राग का श्रश है, फिर भी उसका भ्राधार पाकर 
भव्य जीव अपना विकास कर लेते हैं । सेन्य-सेवक भाव की कल्पना 
जैन भक्ति मे नही है, किन्तु यहाँ भक्ति का श्रर्थ केवल भ्रपनी भाव- 
नाओ को पवित्र करना है! शभ्रत सामान्य व्यक्ति कडी साधना न कर 
भक्त से ही श्रपने कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लेता है । 

भगवान को श्रद्धापूर्वक ध्यान करने से 

कर्मों का नाश हो जाता है ॥ 
गरुडोच्चारणमंत्राद विषविनाशंयक्षिणी मंन्नदि । 
दोरेकोछगु' बहुविद्य गल्ृगरुडयक्षर पृज्यपादाव्जनं ॥ 
गुरुवे निम्मनलंपिनि तेनिवंगावादकष्टंगलछ 


ल्लिरवावावसनो रथं फलिसदो रत्नाकराधीदवरा!। ११३ 


है रत्वाकराधीरवर ! 

गरुड-मत्र से चिष उतर जाता है । देव-सिद्धि मत्र से श्रनेक कला- 
कौशल और वस्तुओं की भ्राप्ति होती है! गरुड देवता और यक्ष देवता 
द्वारा पूजनीय श्रापके चरण-कमल का भवितपुर्वक स्मरण करने 
वालो को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती तथा अनेकानेक इष्टार्थ 
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की सिद्धि नो होती है प्रयात्‌ मगवान की पूजा करने से चमी मनोंकाम- 
नाए' सिद्ध होती हैं । 





सम्पन्दर्शन की बुद्धि मे जिनेस्द्र पूजन भी कारण है। भगवाद की 
पजा करने से सम्पन्दर्शन गुप दृद्धि को भाप्त होता है । जिनेन्द्र भ्रत्न॒ की 
जा यल देव, किन्तर आदि देव, ज्योतियो कल्पवासी और इन्द्र घरखेद्ध 
झादि सभी करते हैं क्योकि असर पूजन करने से शुभ परिणति प्राप्त होती 
है, जिससे जीव कालान्तर मे शुद्ध परिणति को भी प्रप्त कर झकता 
है। कविवर वनारदोदास दी ने अपने नाटक समयतार में सम्बकृत्व की 
महिमा तथा मिथ्यात्व से होने वाली हानि का निरूपण करते हुए इस 
जीव को सावधान किया है तया बताया हैँ कि हे जीव ! स्वंदा ममाद 
को छोड़कर ऐसे कार्य कर, जिनसे सम्बक्त्व की वृद्धि हो और मिय्या- 
इधन का नाथ हो जाय | अपन पूजा दान आदि कार्य भी सम्पकृत्व की 
इड में सहायक हैं। जीव का वास्तविक छुधार इस सम्पन्दर्शन से ही 


नानदृष्टि जिनके घट अन्तर, निरले दरव सुगुन परजाइ । 
जिनके सहज रूप दिन दिन प्रति, स्थादवाद साधन अधिकाइ।। 
केवल प्रतीत मारग मुख, चिते चरन राखे ठहराइ । 


ते प्रदीव करि छित्न मोहचल. अविचल होइ परम पद पाइ ॥ 





चाकसो फिरत जाको संसार निकट आबो, 
पायो जिनि रृम्यक मिथ्यात ना करिके | 
निरुदुन्द मनसा नुभूमि साधिलीनी जिजि, 
कीनी मोख कारन अवस्या व्यान घरिके।ता 
सोई चुद्ध अनुनौ अन्‍्यायी अविनाशी भयो, 
गयो ताक्ये क्रम भरम रोग गरिक्के ता 
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मिथ्यामति आपनो सरूप न पिछाने तामे, 
डोले जगजाल में अनन्तकाल भरिके ॥॥ 


अर्थात्‌--जिनक हृदय मे ज्ञान कौ;दृष्टि प्रकट हो गयी है तथा जिन्हें 
गुण पर्याय सहित सभी द्रव्यों का बोध हो गया है, स्याह्वाद के द्वारा 
जो वस्तु के स्वहूप का यथार्थ ज्ञान कर रहे है तथा जिनके हृदय में 
तत्वों की अ्रतीति हो चुकी है और जो मोक्ष मार्ग के पथिक बन गये हैं, 
वे भ्रपनी चतुराई से मोह को नष्ट कर परमपद को प्राप्त करते हैं । 

चक्र के समान घूमता हुआ जिनका ससार निकट आ गया है तथा 
मिथूयात्व को नाशकर जिन्होंने सम्यकत्व को प्राप्त कर लिया है तथा 
जिन्होने पूर्ण रूप से मन को शुद्ध कर लिया है और ध्यान करने का 
श्रभ्यास जिन्हें हो गया है, वे शुद्ध आत्मानुभव के अ्रभ्यासी समस्त कर्मों 
के जाल को नाश करने वाले होते हैं। अभिप्राय यह है कि सम्यग्दर्ंन 
के उत्पन्त हो जाने से इस जीव को संसार से छुटकारा मिल जाता है 
तथा अविनाशी सुख को प्राप्त कर लेता है | मिथयात्व के कारण यह 
जीव अनन्त काल से सुख से वचित है । 

अतएव भगवान की भवित, स्तुति, भ्र्चा, दान, स्वाध्याय भ्रादि से 
सम्यग्दर्शन ग्रुण को प्राप्त करना चाहिए | क्योकि यह आत्मा का ग्रुण 
प्रभु भक्ति करने से प्रकट होता है । 


सासारिक कामो में श्रमाद नही आता, किन्तु 
भगवान की भक्ति के समय प्रमाद आता है । 


गेडेगोंडाइव.. छोकवातेंगल्ठाव्ठेन्‍्नंगायर्त॑ तुबिदा । 
कोडदंतिपु दु निम्म मंत्रजपसंसात्पागंलुमीदंक- 
ण्विड़नीर्‌ मेयूसुरिवागुव्ठिक्केगत्िवे दुष्कर्ेबंध॑ सडि- 
लदोडेदे सौदंपुर्देबुदं नुडियवे रत्नाकराधीदवरा!।११४। 
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है रत्ताकराधीश्वर ! 


स्वेह के साय सवार के समाचार पर बातचीत करते समय मेरे 
शरीर की दशा भरे हुए घडे की तरह रहती है । किन्तु जब आपके 
लामाक्षर रूप मनत्र का जाप किया जाता है उस समय आँखों से पानी 
चलना, भँग मोडना आदि आलस्य के चिन्ह दिखायी पडने लग जाते 
हैं । पाप रूपी वन्चन से वधाते हुए डोरी ढीली होकर, टूट कर गिरते 
हुए पानी को क्‍या इन श्रांखों का पानी नही कहते हैं ? 
इस इलोक से कवि ने भगवान की महिमा को बताया है कि जब 
तक यह जीव भगवान के नामस्मरण, उनके मनत्र की जाप तथा श्रद्धान- 
पूर्वक भक्ति नही करता है ततब्र तक ससार रुपी प्रर्नि में भ्रमण करता 
है। जो आपके नाम का श्रद्धापूवंक स्मरण करता है, वह इस सस्तार 
रूपी समुद्र से शीत्र ही पार हो जाता है । जैसे वादिराज ने कहा 
है कि-- 
प्रापदेव तब नुतियर्दर्जीवकेनोपदिप्टे । 
वापाचारी मरणसमये सारमेयो5पि सौस्यम्‌ ।॥। 
क सदेहो यदुपलभते वासवश्रीभ्रभुत्वम्‌ । 


जल्पञथ्जाप्यम णिभिरमलैस्तन्नमस्कारचत्रमु॒॥। 


जब शभ्रापकी भवित कुत्ता जैसे पापी प्राणी का भी उद्धार करने मे 
समर्थ है, उसे तियं च गति के दु सो से छुडा कर स्वर्ग समुस का अनुभव 
यराती है उस भक्त से यदि इन्द्र-सम्पत्ति की प्राप्ति हो तो इसमे क्‍या 
आदचर्य है । 
घुद्दे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्ययूयनीचा । 
भक्तिनों च्ेदनवधिसुसावचिया छु चिकेश्रम्‌ ॥ 
शकयाोद्धाद भवसि हि कब मुविसकामस्य पु सो । 
घुत्तिदार परस्दिदमहामोहमुद्रावपाटम ॥ 
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कोई उत्तम ज्ञानी है, निरतिचार चारित्र का पालन भी करता 
है, परलु वह श्री वीतराग देव की सच्ची भक्ति से रहित है अर्थात्‌ 
उसकी जिनदेव, जिनगुरु शऔर जिनोपदिष्ट जीवादि पदार्थों मे दृढ़ श्रद्धा 
नही है, तो उप्ते मुक्ति के दरवाजे का मोह रूपी ताला खोलना अत्यन्त 
कठिन ही नहीं, अशक्‍य है । उस ताले के खोलने के लिए भगवान वीत- 
राग सर्वज्ञ देव के विषय में दृढ श्रद्धा ही कारण है । 

ससार के बन्धनों में डालने वाल ) बातो में जीव का मन विशेष 
लगता है। यह जीव रागवर्धक चर्चाए प्र म से करता है तथा इस प्रकार 
की चर्चाए करते समय इसे तनिक भी श्रालस्यथ या कष्ट नही होता है । 
विषय कपायो की बातों से यह कभी भ्रघाता नही है, इसकी रुचि इनकी 
झोर अपने आप हो जाती है । परन्तु भगवान के ग्रुणो का स्मरण या 
चिन्तन करने से ही शरीर मे भ्ालस्य आता है, मन शिथिल हो जाता 
है, भ्रांसो से पानी गिरने लगता है । यह सब कर्मे-बधन की महिमा है । 
कर्मो के कारण इध्त जीव मे कितना विकार भरा गया है जिससे यह 
अपने उत्थान की ओर ध्यान भी नही देता है श्रथवा उत्थान की ओर 
दृष्टिपात करते ही उत्साह समाप्त हो जाता है, यह कितने बड़े झआाइचर्य 
की वात है। 

मनीषी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने मन को समस्त विषयो से 
रहित श्रीर समस्त विकल्पों से वजित करने का प्रयत्न करते हैं। राग- 
भाव ही इस जीव को विपय की श्रोर खीचता है, तथा यही प्राणी को 
ससार के पदार्थो से स्नेह कराता है। 

मोह के कारण ही जीव अपने मन के विरुद्ध बात या कार्य कर 
क्रोध करता है, ढेप करता है, राग करता है तथा नाना पक्कार के सबध 
स्थापित करता है, पर जब मोह घट जाता है तो जीव अपने स्वरूप में 
झवस्थित होने का प्रयत्त करता है । मोह रूपी वीज से राग हेष रूप 
व॒क्ष की उत्तत्ति होती है, इत्ती के फल सुख दु ख रूप हैं, जिनका प्रास्वा- 
दन जीव भ्रहनिश करता रहता है । सप्तार की विषय कपाय की वातें 


पृद्ष 


इस जोव को राय द्वेप भौर सोह के कारण ही तो अच्छी लगती हैं तथा 
यह जीव पांच इन्द्रियां, चार विकथायें, चार कपायें, निद्रा और प्रणय--- 
इन पन्द्रह प्रमादीं के आधीन हो जाता है ॥ 

यदि गहराई में प्रवेश कर विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि 
जीव का कल्याण अपने स्वरूप में अवस्थित होने पर हो हो सकता हैं । 
राप-ढेप और मोह के निकलने पर हो जीद में साम्यभाव झा सकता हैं, 
तथा यह साम्यभाव ही समस्त पदार्थों मे समता उत्पन्त करने वाला 
है । साम्यभाव के आ जाने से आझ्राशाएँ आकाक्षाएं तत्काल दूर हो जाती 
हैं तथा चचल मन जो सर्प के समान सर्वत्र विचरण करता था, झान्त 
हो जाता है । 

चससार और विपय भोगो से विरक्ति, शारीरिक आवश्यकताओं से 
आसक्ति एव विकार और कपायों की पूर्ति करने की वाछा साम्यभावना 
के द्वारा ही दूर की जा सकती है । प्त' प्रत्येक व्यक्ति का विकार 
श्ौर कपायो को जोतने का अवश्य प्रयत्न होना चाहिए । इनके जीते 
बिना आत्मोत्पान के मार्ग मे प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । 

णमोकार मत्र का जाप 

वर्णिज पंचसरंगर्ठं॑ पिडिद्ु मुक्ताजालसं तां परी- 
क्षणें ग्रेय्वंतिरे पंच पंत्रदोब्ठाडंबद्टक्ष रत्रातमं 
पर्णेयोद्जाणिसि चसेद्ष्टिमुगिलूसुज्ञानसदृष्टियि- 
देणिसुत्तांगव्ठेकाण्बने रिसियला रत्नाकराधीहवरा!११५। 
है र्नाकराघीष्पर ! 

जिस पवार जौहरी मोती की बेवल पराच सह्ियों को देखकर 
समझे मोती समृद को परीश्य कर लेता है उसी पअकार याचर सत्र से 
सम्दनर रसने बाते प्रशर समूह को श्रेष्ठ छुनि लक्ाद से ध्यान बररे 


हदप चममंधशुयों से देशकार धुन शान चंदा से देपे हैं । उस समय 


उनको अपने स्वरूप का दर्शन होता है। 
कवि ने इस इलोक में णमोकार मत्र का महत्व बतलाया है। इस 
इलोक में यह बतलाया है कि जैसे जौंहरी जवाहरात को हाथ मे रत्न 
को माला लेकर परीक्षा करता है उसी प्रकार साधु पच्त नमस्कार मन्र 
को अ्रपने ललाट मे रख करके धीरे-धीरे स्मरण करके बीज रूप श्रात्म- 
स्वरूप का अ्रभ्यास करता है । वह अभ्यास करते-करते प्र णम्रोकार 
श्रक्षर रूप पद का ध्यान करता है, वह पदस्थ ध्यान कहलाता है। 
उत्त पदस्थ के वाद पिण्डस्थ और पिण्डस्थ से रूपस्थ में पहुँच जाता है। 
जब स्पस्थ में पहुँचता है तो वह आत्म प्राप्ति के साघन ध्यान में रत 
होकर सम्पूर्ण कर्म की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । इस- 
लिए भगवान का स्मरण करने वाले भव्य प्राणी को ससार का वन्धन 
तोड कर मोक्ष जाने मे क्या देर लगती है ? और व्यवहार मे भी णमो- 
कार मन्र का महत्व बहुत है )। इस मत्र का जाप जो ससारी भावव 
करते हैं, उनको इष्ट कार्य की सिद्धि होती है। 
मूल णमोकार मत्र 
णमो अश्ररिहृताण । 
णमो सिद्धाण । 
णमो आयरियाण्ज॑ 
णमो उवज्कायाणं ॥॥ 


णमो लोए सव्वसाहुण । 


यह मत्रराज नवकार मंत्र है। इससे वढकर तीन लोक मे कोई भी 
मत्र नहीं है । पूर्व या उत्तर दिशा को मुख करके पविच्र भाव से एक 
माला प्रतिदिन फेरने से सव अकार का आनन्द मंगल रहता है, सब 
सकट दूर हो जाते हैं । 


सवाक्षरी मत्र 
ऊँ ही अहँम्‌ नम. क्षी स्वाहा । 
पहले नौ वार नवकार मत्र पढकर बाद मे इस मत्र की नो मालायें 
फेरे । निरन्तर २१ दिन तक जाप करने से सब प्रकार का राज सम्बन्धी 
या अन्य भय सकट दूर हो जाता है । 
प्रेममाव वद्ध क भत्र 
ऊँ ह्वी णमो लोए सव्वसाहृण । 
पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस मन्न का जाप करे | एक चार 
मन्न का जाप करे और नये कपडे में एक गाठ लगा दे। इस प्रकार एक 
सौ आठ बार जाप करे और नये कपडे मे एक सौ झाठ गांठ लगा दे । 
ऐसा करने से घर मे, परिवार मे किसी के साथ कलह या श्रववन हो 
तो सब बलेश शान्त हो जाता है, आपस मे प्रेम भाव बढ़ जाता है। 
रोग निवारण मत्र 
ऊँ नमो सब्वोसहि-पतलाणं, ऊँ नमी खेलोसहि 
पत्ताण, ऊँ नमो जलो सहि पत्तण, 
ऊँ नमो सब्बो सहि पत्तार्ण स्वाहा । 
इस मत्र की प्रति दिन एक माला फेरने से सब प्रकार के रोगों की 
पीडा शान्त हो जाती है, रोगी का कष्ट कम हो जाता है । 
अहपीडा नाशक मत्र 
सूर्य और मगल की पीड़ा हो तो--ऊँ छी नमो सिद्धा्ण, 
चन्द्रमा और शुक्र की पीड़ा हो तो--ऊँ छी नमो अ्रिहताणं, 
बुध की पीडा हो तो--ऊँ ही नमो उवज्कायाण्ं, गुरु-वृहस्पति 
की पीडा हो तो--ऊँ ही नमो श्रायरियाण, तथा शनि, राहु 
और केतु की पीडा हो तो---ऊँ ही नमो लोए सब्ब साहुणं, 
मंत्र का जाप करना चाहिए । जितने दिनो तक ग्रह पीड़ा के रूप 
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में रहे, उतने दिन तक प्रति दिन ऊपर लिखे मश्नो का एक हजार जाप 
करना उचित है। इन मंत्रो के जाप से किसी भी प्रकार से भ्रह पीड़ा 
हानि नही पहुँचाएगी । 
परिवार रक्षा मश्र 
ऊँ अरिहय सर्व' रक्ष रक्ष हु फट स्वाहा । 

इस मत्र के द्वारा परिवार की रक्षा के लिए ध्यान करना चाहिए । 
परिवार पर आए सव झापत्ति संकट दूर हो जाते है । एक माला 
भात काल और एक सायकाल फेरनी चाहिए । 

ऐश्वर्यंदायक मत्र 
ऊँ ही वरे सुवरे अ सि आ उ सा नम. 

«| मंत्र का एकान्त स्थान मे प्रतिदिन सुबह, दुपहर और शाम 
को एक सौ आ्राठ वार जाप करने से भ्र्थात्‌ तीनो काल में एक-एक 
माला करके तीन माला फेरने से सब प्रकार की सम्पत्ति, लक्ष्मी और 
ऐदवर्य प्रभाव की भ्राय्ति होती है। किसी भी पद झादि की उन्नति के 
लिए इसका जाप किया जा सकता है। 

मगल मत्र 
ऊँ अ-सि-आ-उ-सा नम. 

इस भन्न का सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके १०८ बार 

जाप करने से गृह कलह दूर हो, शान्ति हो भौर धन सम्पत्ति की श्राप्ति 


हो 
द्रव्य प्राप्ति मन् 


ऊँ ह्ली नमो अरिहताण सिद्धाण आयरियाणं उवज्कायाण 
साहुण मम ऋद्धि वृद्धि समीहित कुरु कुरु स्वाहा। 
इस मत्र का नित्य श्रति प्रात काल मध्यान्ह और सायकाल को 
अत्येक समय भे वत्तीस बार सन मे ही ध्यान करे । सब प्रकार की सुख 
समृद्धि घन का लाभ झौर कल्याण हो 
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सप्ताक्षरी मंत्र 
ऊँ ही श्री अहें नमः । 
यह बहुत प्राचीन और प्रभावशाली मंत्र है। सब भ्रकार के सुख 
सम्पत्ति सम्बन्धी सनोरव इससे पूर्ण हो जाते हैं । 


हृदय जप 

जहा हृदय है. वहां मन के सकल्प से ही पांच पंखुडी का कमल 
बनाना चाहिए। पहली पखुडो सफेद रंग को, दूसरी लाल रग क्री, 
तीसरे पीले रग की, चौथी हरे रग की, और पांचवी काले रग की।॥ 
कमल के बीच में झहँम्‌ का ध्यान करे और ऊपर लिखी पंखुडियों में 
कऋमणश नमो अरिहताण आदि पाँच पदों का मन से ही जाप करे। इस 


प्रकार नो बार नवकार मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक फल 
बटना है । 


* का जप 
रे नवकार मश्न के पाच पद का वाचक है। पिछले हंदय उप मे 
बताये गये सफेद लाल आदि पाचों रुगों में 3 का क्रमश ध्यान करना 
चाहिए 
प्रसिश्नाउसाकेमत्र मे भी * रहा हुआ हैं। भरत नाभिकमल 
अं पर, मस्तक फमल में सि, सुत्र कमल में भा, हृदय पमल में उ, झौर 


मज्ड पमल में सा प्रक्षर वा ध्यान बरतने से सद प्रवार में प्रानन्द मगत 
रहता है । 
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भर्म का ध्यान 

सुवर्ण कमल जिसके सब श्र निर्मल सुनहरी किरणें निकलती हो, 
उसके बीच में दब्ेत रग में श्रहम्‌ का ध्यान करना चाहिए । यह ऊचे 
आकाए्य में चमकत्ता हुआ विचार करे। बाद में मुख मे प्रवेश करता 
इग्ना, अकुटि मे भ्रमण करता हुम्ना, श्रन्त मे भाल मण्डल मे स्थिर 
होता हुआ सोचे । 

नवपद का ध्यान 

आठ पछुडी का कमल बनाना, चार परुडी चार विशाश्रो मे भौर 
बार पसुढी चार विदिशा्रो मे। बीच मे नमो अरिहताण का ध्यान 
फरना। फिर चार दिशाओं वाली पसुडियो पर क्रम से नमो सिद्धाण, 
नमो भरायरियाण, नमो उवज्कायाण, नमो लोए सब्बसाहुण का ध्यान 
करता । इसके बाद चार विदिश्ञाश्रो वाली पखुडियो पर क्रमश नमो 
भाणस्स, नमो दसणस्स, नमो चरित्तस्स, नमो ततस्स का ध्यान करना 
चाहिए। दिल्लाएँ पूर्व, दक्षिण, पश्चिम श्रौर उत्तर का क्रम है। भौर 
विदिशाएं" ईशान, भ्रग्ति कोण आदि का क्रम है । 

भावाथ --इस मत्र का महत्व यही है कि इस मन्न के द्वारा भ्पने 
पत्म-स्वरूप को शआ्राप्त करनेवाला यह सबसे बडा ध्यान है । ध्यान 
फेरने के अनेक नियम है तथा अनेक प्रकार से ध्यान किया जाता है। सबसे 
सरल शौर साध्य नियम तो यह है कि पदुमासन लगाकर वीतरागी प्रभु 
की भूति के सामने बैठ जाय और एकटक दृष्टि से उस मूर्ति को जितनी 
देर देख सके, देखता रहे, पश्चात्‌ श्राखो को श्रद्धोन्मीलित (श्राधी खुली 
और भ्राधी बन्द) कर सासाग्र दृष्टि कर भीतर उस मूर्ति का दर्शन 
करे। जब ध्यान भीतरी मूर्ति के दश्शन से इधर-उधर उचटे तो पुन 
सामने की भूति पर अपने ध्यान को स्थिर करे । इस अकार कुछ दिन 
पैक ध्यान करने से स्थिरता आयेगी । 

े" भाष्त होने पर निराकार ज्ञान दर्शन रूप आत्मा का ध्यान 

फरे तथा आत्मानन्द नि्ेर जिसका प्रवाह भीतर तक बह रहा है, उसमे 
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डुवकियाँ लगावे | झात्मानन्द का पान करने से अद्भुत तृप्ति होती है 
तथा ध्यान करने की शक्ति भी आती है । जो प्रारम्भिक साधना करना 
चाहते हैं, उन्हें तो केवल एकात में बैठकर कुछ समय तक आत्मानन्द 
का पान करने का अभ्यास करना चाहिए त्तथा अपने को सभी द्वव्यों से 
स्वतन्त्र अनुभव करना चाहिए । ध्यान करने की विश्वेप विधि का निरू- 
पण प्रथम भाग में किया गया है, यहाँ पर सिर्फ णमोकार मंत्र का ध्यान 


कैसे करना चाहिए तथा इसके करने से क्या लाभ होगा, बताया 
जायगा । 


स्फुरायमान निर्मल चन्द्रमा की कान्ति समान हृदयस्थ आठ पत्रों 
से सुशोभित कमल की कणिका पर 'णमों अरहताण” पद का चिन्तन 
करे | उस कणिका के बाहर के झ्राठ पत्रों में से दिशाओं के चार दलो 
पर क़मशा “णमो सिद्धां, णमो झआाइरियाण, णमो उवज्कायाण, णमो 
लोए सज्व साहुण” इन चार मत्र पदो का चिन्तन करे तथा विदिशापरों 
के चार पत्रो पर 'सम्यरदशेताय नम , सम्यसज्ञानाय नम , सम्यक्चारि- 
जाय नम', सम्यक्तपसे नम ' इन चार मत्रो का ध्यान करे। इस प्रकार 
अष्ट दल कमल और कणिका मे नव मंत्रों का स्थापन कर चिन्तन 
करे | णमोकार मत्र के ध्यान करने की यह विधि सर्वेतराधारण के लिए 
उपयोगी है । इस विधि से मन स्थिर हो जाता है। 


इस मत्र के ध्यान से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, श्रात्मा पवित्र हो 
जाती है झोर मोक्ष लक्ष्मी के श्राप्त करने मे विलम्ब नही होता है । 
इस णमोकार मंत्र मे ऐसी ही विचित्र शक्ति है, ससार का बडे से वडा 
कम इसके स्मरण मात्र से सिद्ध हो जाता है । जो व्यक्ति भक्तिभाव 
पर्वेंक अतिदिन इस मंत्र का जाप करते हैं, उनको ऐहिक सुखों के साथ 
पारलौकिक सुख भी प्राप्त होते हैं । ससार का परिभ्रमण चक्र इससे 
समाप्त होता है शर आत्म स्वतन्त्रता की प्रेरणा होती है। इस मश्र 
की अचखिन्त्य महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है-- 
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अभावमस्य नि श्ेब॑ योगिनामप्यगो चरम । 
अनभिज्ञो जनोन्नू ते य स मन्‍्त्रेडनिलादित | 
अर्थात्‌--इस मत्र का प्रभाव मुनीश्वरो के भी अगोचर है, उनके 
डरा भी इसके प्रभाव का वर्णन नही हो सकता है, श्रनभिज्ञ जन जो 
इसके प्रभाव का वर्णन करते हैं, वे सन्निपात से पीड़ित होकर ही ऐसा 
करते हैं। 
पुन. इसी मत्र को बतलाते हैं--. 

भूवत्तेदु शुभाक्षरं तुदिगे वंदोकारसोंदादिगि- 
लो वर्णक्तदे मूलमंत्रबदु तानेछंगवाय्ता दोडे-- 
ल्‍ला बोदे अ्रसिश्राउसायेनलिदे पंचाक्षरं भाविसल । 
केवल्यांगनेकूडि केग्विडियव्ठे रत्वाकराधीदवरा! ॥ ११६॥ 


हे रत्नाकराधीश्वर ! 
पैत्तीस मगल कारक अक्षर हैं शौर एक झोंकार है जिसे पहले 
आना चाहिए। इस अक्षर से कहा हुआ पैतीस अक्षरों का एक मूल मत्र 
है जो सात विभागों मे विभक्त है (१) णमो अरिहताण, णमो 
» णम्रो आइरियाण, णमों उवज्कायाण, णमो लोए सब्बसाहुण, 
अरहत, सिद्ध आ्राइरिया, (२) उवज्काया, साह (३) अरिहंत, सि सा, 
(४) भ्रसि झा उ सा, (५) असि साहू, (६) असा, (७) ऊ। श्र 
यह सव मिलकर एकार्थवाचक है।अ् सिझ्राउ सा ऐसा कहने से भी 
पचाक्षर मत्र होता है । इसके स्मरण से मोक्ष रूपी लक्ष्मी भक्‍त का हाथ 
पकड लेती है भ्र्थात्‌ उसे अगीकृत कर लेती है । 
ऊँ और पैतीस अक्षरों का शमोकार मत्र, इस प्रकार कुल छत्तीस 
का ध्यान, स्मरण, मनन एवं चिन्तन करने से जीव को सभी 
जल सामग्रिया प्राप्त होती हैं। आागम मे वर्णमातका के चिन्तन का 
विधान किया है, क्योकि समस्त शब्दों को रचना इसी से हुई है । ध्यान 
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करने वाला व्यवित नाभिमण्डल पर स्थित सोलह दल (पत्तों) के कमल 
में धत्पेक दल पर क़म से अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ऋ, ए ऐ, ओ ओ, मं 
ञझ्॒ इन अक्षरों का चिन्तव करे । परचात्‌ वह हृदय स्थान पर कणिका 
सहित चौबीस पत्तो का कमल विचारे और उसकी कणिका तथा पत्तों 
मेक क्ग धघधडु च छज भरकम टठडडढडणत्थदघनपफवन 
म---इन पच्चीस अक्षरों का ध्यान करे । 
पश्चात्‌ आठ पत्तो के मुख कमल के प्रत्येक पत्ते पर भ्रमण करते 
हुए यर॒ल वश प स हू इन आठ वर्णो का घ्यान करे ! इस प्रकार 
वर्णमातृका का निरन्तर ध्यान करने से योगी समस्त श्ृतज्ञान का पार- 
शासी होता है । इस वर्णमातृका का विधिपूर्वक ध्यान करने से क्षय- 
रोग, अरुचिपता, अग्निमन्दत्ता, कुष्ठ, उदर रोग, कास हवास आदि रोग 
दूर हो जाते हैं।॥ वचन सिद्धि हो जाती है, जिससे जो मुँह से निकलता 
है, अवश्य पूरा हो जाता है । 
जैनागम मे श्र्ह को मत्चरराज बताया गया है ॥। इस मंत्रराज का 
ध्यान करने वाला योगी कुक प्राणायाम से मोह की लदठाझओो में 
स्फूरायमान होता हुआ, मुख कमल मे प्रवेश करता हुआ, तालु के छिद्र से 
गमन करता हुआ एवं अमृत मय जल से ऋरता हुआ चिन्तन करे । 
पश्चात्‌ नेश्र के पलकों पर स्फुरायमान होता हुआ, ज्योतिषियो के समूह में 
जअ्षमण करता हुप्रा एवं चन्द्रमा के साथ स्पर्डा करता हुआ चिन्तन करे | 
पश्चान्‌ दिभाप्नी मे छचरण करता हुप्ला, झाकाश में उछलता हुमा, 
पनचक के समूह को छेदता हुम्रा, फेशों में स्थिति करता हुआ, संचार के 
अम यो दूर करता हुआ, परम स्थान को प्राप्त हुआ एवं मोक्ष लख्मी 
में मिलाप करता हुभा ध्यान करे । इस मचराज को उच्चारण के लिए 
भर पद से यहा जाता है। दस मंत्र का ध्यान एकाग्रता के साथ करने 
से बढ़ी शी पस्तेशिक सिदियाँ धाष्त होदी हैं। इस मच के ध्यान करने 
वो दिधि झौर की परश से ग्न्‍्यास्तरों मे दी गयी हैं । परन्तु व्यवहार में 
बा हरने दादी दिपि ये है कि एकान्स स्थान से बैंडफ़र सचाद के 
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भध्य मे--मोंहो के वीच मे इसका चिन्तन करे | मन जितनी देर इस पर 
ठहर सके, रहने दे । यदि जल्दी ही मन ऊब जाता हो तो हृदय में 
कमल की कणिका के मध्य मे इसका ध्यान करे । इस मन्न के ध्यान से 
सभी प्रकार से सुख मिलते हैं । 
चव्ठिानीनावके मूर्लाद तुदिवरं संपुर्णद स्वच्छदि- 
दोछगेंतिपु दु तंतुबंते नरर्ग केवज्जेयि नेत्तिमु- 
ट्टब्ठेतं तप्पदे सू्ति तुबि पत्ुकि गेग्सिद निम्सोंदु नि- 
भेक्रवबोपमनात्मनिदे पनला रत्नाकराधीश्वरा! ॥११७॥ 
है रत्वाकराधीदवर 
कमल के डण्ठल में नीचे से लेकर ऊपर तक जिस प्रकार सर्वा गीण 
रूप से निर्मेल तन्तु व्याप्त रहते है, उसी प्रकार मनुष्य के श्रगूठे से 
लेकर मस्तक तक समस्त शरीर में आ्ात्मा व्याप्त है। स्फटिक मणि की 
भूति को जैसे स्थापित किया गया हो, उसी प्रकार निर्मेल आ्रात्मा समस्त 
दरीर में व्याप्त है । ॥ं 
भात्मा का अस्तित्व समस्त शरीर मे है, शरीर का ऐसा कोई भी 
भाग नहीं है, जिसमें भ्रात्मा न हो । यह झात्मा अ्रखण्ड, अविनाशी, 
निराकार, चिदानन्द स्वरूप है। इसमे सक्रोच और विस्तार की शक्ति 
है, जिससे यह जैसे छोटे या वडे शरीर मे पहुँचती है, उसी के प्रमाण हो 
जाती है। झात्मा को जैनाचार्यो ने इसोलिए शरीर प्रमाण माना है, वह 
व्यापक या अणुमात्र नही है । इसमे अनेक शक्तियों के साथ शरीर 
प्रमाण रहने की शक्ति भी है । 
स्वभाव से झात्मा निर्मे और शाइव्रत है, इसमे किसी भी कार 
का भल नही लगा है। अझनादिकाल से कर्मों के वन्धन में पड़ जाने के 
कारण भात्मा विकृत हो गयी है, परन्तु मूल स्वभाव इसका शुद्ध ही है, 
उसमे किसी भी प्रकार का विकार नहीं भाया है । वात यह है कि 
घुद्धात्मानुभूति के अभाव के होने पर यह झात्मा शुभ अशुभ उपायो से 
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परिणमन करके जीवन, मरण, शुभ अशुभ कम बन्ध को करती है और 
शुट्ात्मानुभूति के प्रकट होने पर शुद्धोपयोग से परिणत होकर मोक्ष को 
भाष्त करती है तो भी चुद्ध पारिणामिक स्वस्वमाव आहक छुद्ध द्ृव्यायिक 
नय की अपेक्षा से न वन्ध की कर्त्ता है और न मोक्ष की ! झुद्धात्मा चेतन 
स्वभाव हैं, जड रूप नहीं है उपाधि रूप नही है। काम क्ोघ प्रभृति 
विकार पर हैं, अपने नहीं हैं । यद्यपि ससारावस्था मे अशुद्ध निश्चय नय 
को अपेक्षा से यह आत्मा काम, क्रोध रूप हो गयी है पर शुद्ध निरचय 
नये की अपेक्षा अ्रभी भी निज भाव को नहीं छोड़ती । रागादि विभाद 
परिणाम औपाधिक हैं, पर के सम्बन्ध से हैं, निज भाव नहीं हैं, इसलिए 
आत्मा कभी राग्रादि रूप नही होती । 
परमात्मप्रकाश में जीव की शुद्धाशुद्ध अवस्थाओ का निरूपण करते 
हुए बताया गया है कि यह जीव इन्द्रिवजनित चुख को अशुद्ध निश्चय 
भय की अपेक्षा से अपना मानता है, वस्छुत- अतीन्द्रिय चुल ही जीव का 
अपना सुख है। जितनी पर्यायें विकार भाव से उत्पन्न होती हैं, वे सब 
अथुद्ध हैं, आत्मा की भ्रपनी वस्तु नहीं । झात्मा वीतराग निविकल्प 
समाधि में ल्विर होने पर ही अपने वस्तु रूप को पहचानता है। 
'अनाकुलत्वलक्षणपारमाश्कि-वीतरागसौस्यात्‌ प्रतिचूल सातता- 
रिकसुलखदुःख यदयप्यशुद्धनेश्वयनयेन जीवजनितं तथापि शुद्ध- 
नि३चयनयेव कर्मजनित भवति | आत्मा पुनर्वीतिरायनिविकल्प- 
समाधिस्थ: सन्‌ वस्तु वस्तुरूपेण पश्यति जानाति बचे, नत्र 
रामादिक करोति । अन्न पारमाथिकसुलाहिपरीतं सांसारिक- 
सुलबु खविकल्पजाल हेयम्‌ । भर्थात्‌ आरुलतारहित परास्मायिक 
वीवराग घुस से पराट मुप्र संसार के घुस दुप यद्यपि भशुद्ध निशनय 
नव से जोव सम्बन्धी हैं, कितु शुद्ध निश्चय दय की भपेला से जीव मे 
उत्पन्न नहीं किये हैं, इसाव्रिए जझोंच के नहीं हैं । बर्म संथोग से उत्पन्न 
हट हैं भौर धात्मा तो बीठराग निविकत्प समाधि में स्थिर हुई वस्तु 
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खमोकार मत्र के प्रभाव से अजन चोर का विद्यासाधन 
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को वस्तुरूप से देखती है, जानती है, रागादि रूप नहीं होती, उपयोग 
रूप है, ज्ञाता-दृष्टा है, परम श्रातन्‍्द रूप है। पारमाथिक सुख से विप- 
रीत इन्द्रियजनित सांसारिक सुख त्यागने योग्य है । यह आत्मा का 
वास्तविक स्वरूप नही है! श्रत प्रत्येक व्यक्ति को रत्नत्रय रूप आत्मा 
का श्रद्धान करना चाहिए ) 


आत्मा शुद्ध निर्मल स्फटिक मणि के समान है 
नररात्म॑ स्फटिकोपसंगडमसदेनाका रसु स्वच्छमा- 
गिरदेंबसिगे केकछिमा स्फटिकमेतेवण्णसु सोंके या- 
परियोह्तोरुगुवंतेमेययों तो वु दु. कपीगे तां"। 
करिय॑ केंपनेनिप्परनेंदरुपिद रत्नाकराधीरवरा ! ॥११८७॥ 


है रत्ताकराधीश्वर ! 

मनुष्य की आत्मा स्फटिक मणि के समान निर्मेल है। विभिन्‍न रगो 
के साथ उसका सम्बन्ध होने पर जिस प्रकार स्फटिक भी विभिन्‍न रग 
का दिखाई पडता है उसी प्रकार काले पीले शरीर के चमडे के कारण 
लोग भ्रात्मा को भी लाल पीला कहने लग जाते हैं । 

आत्मा स्वभाव से निर्मल, विशुद्ध, नित्य, शान-दर्शन-सुख-वीये स्वरूप 
है | श्रनादि कर्म कालिमा के कारण यह श्रात्मा अश्रशुद्ध हो रही है तथा 
नाना प्रकार के शरीरो को इसे घारण करना पडता है । इस आत्मा का 
कोई रूप रग नहीं है श्र न इसकी कोई जाति ही है, यह तो स्वभाव 
से निराकार है, इसमे शरीर के निममिच से भेद किये जाते हैं । जैसे 
शरौर के आवरण मे यह रहती है, इसका व्यवहार भी वैसा ही हो 
जाता है । कविवर बनारसीदास ने नाटक समयसार सें आत्मा की 
शुद्धता और उसके रूप का सुन्दर वर्णन किया है--- 


जैसे बनवारी मे कुघातु के मिलाप हेत, 
नाना भाति भयो पे तथापि एक नाम है ॥ 
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कसिके कसौटी लीक निरखे सराफ ताही, 
बानके प्रमान करि लेतु देतु दाम है।॥। 

सैसे ही श्रनादि पुदुगलसो सयोगी जीव, 
नवत॒त्वरूप मे अरूपी महाधाम हैं! 

दीसे उनमानसो उद्योतवान ठौर-ठौर, 
दूसरी न और एक आतमाहि राम है ॥ 

जैसे रविमंडल के उदे महिमडल मे, 
न्‍ आतप अटल तम पटल विलातु है। 

तैसे परमातमा को अनुभौ रहत जो लो, 
तो लो कहूँ दुविधा न कहूँ पक्षपातु है ॥ 

नय को न लेद परमान को न परवेश, 
निछेप के वतत को विधस होतु जातु है । 

जे जे वस्तु साधक हैं तेऊ तहा वाधक हैं, 
वाकी रागदोप की दशा की कौन वातु है || 
श्र्थात्‌ू--सोने के साथ नाना वस्तुओं के मिला देने से सोना एक 
रूप में होते हुए भी भिन्‍न-मिन्‍न रूप में हो जाता है, फिर भी उसका 
माम सोना ही माना जाता है तथा सर्राफ कसौटी पर कस कर उस 
सोने का, उसकी भ्रच्छाई भौर बुराई के श्राघार पर मुल्य निश्चित कर 
देता है । उसी प्रकार भ्रनादि काल से यह आत्मा भी पुदूगल के साथ 
बधी हुई चली भा रही है, फिर भी नौ पदार्थों में यही चेतन, जाता 
दुष्टा वे रूप में सानी जाती है । समस्त प्राणियों मे यह आओात्मादाम 
दिसलायो पथ्ना है प्रभिपश्राव यद्द है कि कर्म सयोग होने के कारण बह 
प्रात्मा नर, सारकादि पर्यायों में दिसायी पड रही है, पर वास्तव में यह 


शुद्ध नित्य प्रौर चैतन्य दे । करे की उपधि के कारण दसमें चेद्र हों 
यया है । 
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जि प्रकार सूर्य के उदय होते ही श्रन्यकार नष्ट हो जाता है भौर 
सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है इसी प्रकार श्रात्मा रूप परमात्मा का अनुभव 
ही जाने से संशय, श्रजान, मिथ्यात्व श्रादि सब नष्ठ हो जाते हैं। नय, 
प्रमाण, निक्षेप भ्रादि के द्वारा होने वाली भेद चर्चा भी लुप्त हो जाती 
है, ऐसी अवस्था में राग-देप की वात ही क्या । श्रर्थात्‌ जब तक भेद« 
विज्ञान उत्पन्न नही होता हैं तव तक इस्त जीव में श्रौपाधिक भेद दिख- 
लायी पढ़ते हैं, भेद-विज्ञान द्वारा आत्मा और कर्म का यथार्थ ज्ञान होते 
ही शुद्ध श्रात्मा की अ्रतीति होने लगती है । 

कवि ने इस श्लोक में शुद्धात्यमा के स्थान की तरफ आत्मा को 
भुकाया है। भत्येक श्रात्मा मानव के सम्पूर्ण शरीर मे तिल भर तेल 
के समान व्याप्त है। यह भ्रनुभवगम्य है जन्न ज्ञानी जीव पर वस्तु से 
भिन्‍न अपने को और पर वस्तु को श्रतग करके देखता है श्रौर उसमे 
लीन होता है तब इन्द्रिय विषयो को पूर्णतया भूल जाता है । हर एक 
बुद्धिमान मानव स्वाधीनता प्रिय होता है श्लौर सुख व शाति को चाहता 
है झात्मा और कर्म पुद्यल इन दोनो के परस्पर सहवास से आत्मा 
की द्ाक्तियाँ पूर्ण विकसित नही हो पाती है तथा श्रात्मा को अपने बेन 
में बहुत-सी वाघाएं उठानी पडती है । ससार मे इष्ट का वियोग व 
अनिष्ट का सयोग होना कर्मो की ही पराधीनता का कारण है। क्रोधादि 
भावों का भलकना व पूर्ण ज्ञान का न होना कर्मों के उदय का ही कार्य 
है। जन्म-जन्म मे भ्रमण करना, जरा व मरण के कष्ट उठाना क्मों की 
ही देन है । इसलिए हर एक मानव का यह दृढ उद्देश्य होना चाहिए 
कि वह कर्मों की सगति से छूटकर स्वाबीन हो जावे । कर्मों की सगति 
राग-हेप मोह से हु करती है । इसलिए हमे इन भावों को दूर करके 
वीतरागतामय आत्मज्ञान के पाने का उद्योग करना चाहिए और उसके 
बल से आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आत्मध्यान को हर एक साधु 
व श्रद्धावान गृहस्थ कर सकेता है। आत्मध्यान में जैन सिद्धान्त के मुख्य 
सात तत्वों का जानना व श्रद्धान करना और विचारना जरूरी वताया 
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है। वे तत्व हैं--जीव, श्रजीव, आखव, वन्घ, सवर, निर्जेरा आर मोक्ष । 

व्यवहार नय से मुनि के या श्रावक के ब्रतो को पालना सम्यक्चारित्र 
है। निश्चय तय से अपने ही शुद्ध स्वरूप में एकतान हो जाना सम्यकूचा- 
रित्र है। निश्चय नय से आत्मा ही सम्यग्दर्शन, सम्पग्शाचन व सम्यक्चा- 
रित्र रूप एक मोक्ष का मारे है । 

मुनि निइचय तथा व्यवहार दोनो ही प्रकार के मोक्ष के मार्ग को 
झात्म ध्यान मे पा लेते हैं । इसलिए तुम लोग दत्तचित्त होकर ध्याव का 
भले प्रकार अ्रम्यास करो । जब आत्मध्यान में एकता होती है तर्ब 
निश्चय रत्नन्य मे एकता हो ही रही है। उसी समय व्यवहार रत्ननव 
भी पल ही रहा है क्योंकि उसके भीतर सात तत्वों का सार ज्ञान व 
श्रद्धान भरा हुआ है तया वह आत्मष्यानी हिंसादि पाचों पापों से 
ध्यान के समय विरकक्‍्त है । 

आगे कहा है कि जो आत्मा तप का साघन करता है, शास्त्र का 
ज्ञाता है, व ब्रती है, वही ध्यान रूपी रथ को चला सकता है। इसलिए 
तप, शास्त्र, व ब्रत इन तीनो में सदा लीन रहना चाहिए। जो आत्म- 
ध्यान करना चाहे उसको तप का भ्रेमी होना चाहिए, ससार विषयों की 
कामनाए मेंट कर निज सुख के रमण का प्रेमी होना चाहिए । जो 
इन्द्रियों के विषयो के लोलुपी हैं उनका घ्यान वडी कठिनता से जमता 
है | जैसे-जैसे चित्त वाहरी भोग उपभोगो की तरफ से हटेगा, वैसे-वैसे 
भात्मध्यान कर सकेगा । ध्यान के अ्रम्यासी को शास्त्रों का ज्ञान व 
उनका निरन्तर मनन करना चाहिए । शास्त्रों के हारा मन की कुशान 
से बचकर सुज्ञान में दृढता प्राप्त होती हैं । जितना साफ व अधिक 
तत्वों का ज्ञान होगा, उतना ही अधिक निर्मल ध्यान का अभ्यास होगा। 
इसी तरह ध्यान के भ्रम्यासी को बती भी होना चाहिए । या तो पूर्ण 
त्यागी चाधु हो या एकदेशत्यागी श्वायक्र हो। ब्रतो नियमानुसार सर्व 


माय करते हैं । इसतरिए ध्यान के लिए प्रवध्य समय के निकाल 
मेज है ३ 
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निर्मल आत्मा शरीर के वन्धन मे कैसे फसा ? 


स्वच्छाकारद जीवनी तनुविनोदछ्॒तानेके सिक्ककिदपं ? । 

स्वेच्छामार्गंदे तानुपाजिसिद कर्माधीनदि कर्मसु ॥ 

तुच्छे क्रोधदेमानसायेगवछिना लोभथेंदि बनदुदे। 
सलेच्छाकार कषायमं सुडे सुर रत्नाकराधीदवरा !११६९। 


है रत्नाकराधीरवर ! 

मिर्मल जीवात्मा शरीर के वन्धन में क्यों फँसा ? अ्रपनी इच्छा के 
अनुसार किये हुए कार्य के फल स्वरूप ही उसको ऐसा वन्धन प्राप्त हुआ । 
नीच कर्म, राग, श्रहकार और कपट से ही यह परिणाम हुआ । दुष्टो 
की क़्रता के समान सभी हेय कषायो को जब तक भस्मसात नहीं किया 
जाय तब तक बन्धन से सुक्ति तथा सुख की प्राप्ति नही हो सकती । 

इस इलोक मे कंवि ने बताया है कि हे आत्मा ! भ्रनांदि काल से 
शरीर के वन्धन में पडकर वन्यन को ही अपना मान कर बैठा हुआ है 
इसलिए भ्रनादि काल से इस जड पदार्थ के मोह से इस ससार मे परि- 
अमण कर रहा है। इसलिए जब यह जीव स्व और पर का ज्ञान कर 
लेता है तव वह ससार के वाह्य विषयो से मुख मोड करके अ्रपने निज 
स्वरूप की तरफ भुक जाता है तब ससार सम्बन्धी विषय-वासना को 
दूर कर साधु ब्नत घारण करता है। तब वह स्व पर ज्ञान के द्वारा 
अपने भात्मा को ठीक तरह से पहचानता है । तव वह मन में विचार 
करता है कि रागरहित अनादि अनन्त एक वीतराग अवस्था ही मेरा 
स्वरूप हैं। ऐसा जिस समय भाव करता है तब संसार से सुक्त होने की 
सामग्री जुटा लेता है। तब अपने पुरुषार्थ के द्वारा सम्पूर्ण कर्मों. को 
उम्र तपदचर्या भशौर सयम के द्वारा आत्म बल से या ध्याव के वल से 
सम्पूर्ण कर्म को जला देता है । इसलिए वीतराग तपस्वी हुए बिना कर्म 
की निर्जया नहीं हो सकती है झर्थात्‌ मोत्र की प्राप्ति नही हो सकतो 
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है। कहा भी है कि-- 
स्वात्मारोपितगीलसयमभरास्त्यक्तान्यसाहायूयका । 
कायेनापि विलक्षमाणहृदया साहाय्यक॑ कुर्वता ॥ 
तप्यते परदुष्करं गुरुतपस्तत्रापि ये निस्पृहा । 
जन्मारण्यमतीत्य भूरिभयदं गच्छति ते नि तिम्‌ ॥ 
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आत्मा अपने निज छुद्ध रूप का अनुभव करने लगता है । 

आत्मा का कर्मों के साथ बन्ध अशुद्ध श्रवस्था मे हुमा है । यह 
अशुद्धि अनादि काल से चली झा रही है। यदि कर्म बन्ध के पहले 
आत्मा को शुद्ध माना जाय तो वन्ध नहीं हो सकता है, क्योकि बन्ध 
अशुद्ध परिणामों मे होता है । अनादिकालीन अ्रशुद्धता माने बिता बन्ध 
हो नही सकता है। यदि शुद्ध अवस्था मे वन्ध माना जाय तो मुक्ता- 
त्माश्रों को भी कर्मवन्ध का प्रसग आयेगा श्रौर ससारी तथा मुक्त जीव 
में भ्रन्तर ही नहीं रहेगा। बन्ध कार्य है, इसके लिए अशुद्धता रूपी 
कारण की श्रावश्यकता है, तथा अशुद्धता रूपी कार्य के लिए पूर्व बन्ध 
रूपी कारण की आवश्यकता है, भ्रत बीज और वृक्ष के श्रनादि 
सम्बन्ध के समान वन्ध और अशुद्धता का भी अनादि सम्बन्ध चला 


झा रहा है 
कर्मबन्‍्धके कारण आत्मा में राग-हेष की उत्पत्ति होती है, जिससे कर्म- 


बन्ध होता है । कर्मवनन्‍्ध से शरीर और इन्द्रिया प्राप्त होती है इन्द्रियो 
से विपय ग्रहण करने से अशुद्धि श्राती है इस प्रकार कनकोपल' के समान 
यह श्रात्मा श्रनादि काल से अशुद्ध चली शभ्रा रही है। अ्रभिप्राय यह है 
कि आ्लात्मा और कर्मों का बन्ध, केवल दोनो के सम्बन्ध मात्र से नही 
होता है, वल्कि दोनो के अ्शुद्ध भावों से होता है तथा दोनो की परस्पर 
अपेक्षा भी रखता है 

बन्ध दो तरह का होता है । एक तो वह है जो वस्तुओ के मेल हो 
जाने से ही होता है। जैसे पत्थरों का पत्थरो के साथ सम्बन्ध होने से 
होता है, यह वन्धच घनिष्ठ नही है। क्योकि सृक्ष्म पत्थर भ्रपने सजातीय 
सूक्म पत्थर के साथ तादात्म्य रूप से सम्बद्ध नही है । कर्म और 
आत्मा का यह वन्ध नही होता । दूसरा बन्च चूने के लगाने से पत्थरो 
का जो आपस मे घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, जिसमे सभी पत्थर एक 
रूप मे हो जाते हैं, प्रदेशात्मक है । जीव और कर्मों का यही प्रदेशात्मक 
बन्ध होता है 
जीव मे वेसाविक शक्ति रहने के कारण बन्चने की शक्ति है तथा 
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3दगल रूप कार्माण वर्गणाओं में जीव को बांधने की शक्ति वर्तमान है 
जीव और कर्म इस दोनो में वंघने झौर चाधने की शक्ति होने केकारण 
ही आत्मक्षेत्र में वन्‍्च हो जाता है। कारण स्पप्ठ है कि जीव धौर 
उडेगल इन दोनो में वैभाविकी शक्ति वर्तमान है, जिससे इन दोनो का 
ही प्रदेशात्मक बन्ब होता है, अन्य द्रव्यो का नही । 

आम मे वन्‍्ब के तीन भेद बताये हैं--भाववन्य, द्रव्यवन्ध भौर 
उसयवन्ध । श्रात्मा का राग-द्वेष रूप परिणाम भाववन्व और दन्धने की 
शवित रखने वाली युदूयल वर्गेणाएँ द्रव्यवन्ध कहलाता है । भाववन्ध के 
निमित्त से पौद्गलिक कर्म और जीव प्रदेशों का एक रूप मे मिल जाना 
उमयवन्ध है। जीव अपने पुरुषार्य हरा इस कर्मंबन्ध तो तोड़ने पर ही 
स्वतन्त होता है । 


समवशरण में सगवात आसन से चार अग्रुल ऊपर विराज- 
भाच हैं-.- 


नेलदि सेलोगे देदुसासिरघनुः प्रामाण्यदोछ॒कांचनो- 
ज्ज्वलरत्नंगत्तिनाद मंडपद मध्यस्थानदो्लासहदा । 
तलेयोल्तोप॑रुणाज्जकर्णिकेगे चातुष्कागुलोहेशदो- 
छगेलवदांतिदे रवींदुकोटिकिरणा रत्वाकराधीदवरा ! 
है रत्वाकरायीश्वर ! 

आप करोड़ो सूर्य भौर चन्द्र के प्रकाश को धारण करने वाले हैं। 
आपने इस पृथ्वी के ऊपर पाच हजार घनुप के आकार में सोने और 
रत्नों के प्रका में निभित लद्मी-मण्डप के भध्य भाग में स्वर्णमनी 
चार अनुल के डन्नत्त अदेश मे, जय को प्राप्त 


कप्ि ने इस इवं.क में भगवान के समवधरप की रचना का वर्णन 
पत्ते हुए भरहत्त का स्वरूप रहा है। इन्दडुन्दाचार्य मे भरहन्ध का 


२१७ 


स्वरूप इस प्रकार कहा हैं कि--- 
“* गामे ठवणे हि य सदव्वे भावे हि सग्रणपज्जाया । 
चउणागदि सपदिमे भावा भावति अरहत ॥। 


नाम स्थापना द्रव्य भाव से चार भाव कहिये कदार्थ है ते अ्रहतक 
जनावे हैं वहुरि समग्रुणपर्याया कहिये भ्ररहतत के भ्रुण पर्यायनिसहित बहुरि 
चउणा कहिये च्यवन भ्ररआगति वहुरि सम्पदा ऐसे ये भाव श्ररहतक 
जनावे है । 
दसण श्रणत णाणे मोक्‍्खों णट्ठट्ठकम्मवधेण । 
णिरुवम गुणमारूढो अरहतो एरिसो होई ॥ 
जौकी दर्शन श्रर ज्ञान ये तौ अनत हैं घातियाकर्म के नाशते सर्वे 
ज्ेय पदाथनिक्‌ू देखना जानना जाक॑ है, बहुरि नष्ट भया जो अष्ठ कमें- 
निका वध त्ाकरि जाके मोक्ष है, इहा सत्व की अर उदय की विवक्षा 
लेनी केवली के आठोही कर्म का बन्ध नाही यद्यपि साता वेदनीय का 
बन्ध धिद्धान्त मे कह्मा है तथापि स्थिति अनुभागरूप नाही ताते अवध- 
तुल्य ही है ऐसा भादूँही कर्म वन्‍्च के अभात्र की श्रपेक्षा भावमोक्ष कहिये, 
बहुरि उपमारहित ग्रुणनिकरि श्राल्ढ है सहित है ऐसे गुण छद्मस्थमैं 
कहूँही नाही ताते उपमामारहित गुण जामैं है ऐसा अरहत होय । 
जरवाहिजम्ममरण चऊगइगमण च पुण्ण पाव च | 
हतूण दोसकम्मे हुड णाणमर्य च अ्ररहंतो ॥ 
जरा कहिये थ्रुढापा श्रर व्याधि कहिये रोग अर जन्म मरण च्यार 
गतिनिविषै गमन पुण्य बहुरि पाप बहुरि दोषनिका उपजावनेंवाला कर्म 
तिनि का नाशकरि अर केवलजन्नानमयी अरहत हुवा होय सो अरहत 
। 
हु गुणठाणमग्गणेहि य पज्जत्तीपाणजीवठाणेहिं । 
ठावण पंचविहेहि पणयव्वा अरहपुरिसस्स ॥ 
गुणस्थान मार्गेणास्थान पर्याप्ति प्राण बहुरि जीवस्थान इनि पाच 


हि 


प्रकार करि अरहत पुरुष की स्थ'प्तां प्राप्त करनी अथवा ताकूँ प्रणाम 
करना | 
तेरहमे ग्रणठाणे सजोइकेवलिय होइ अरहंतो । 
चउतीस अइसयग्रुणा होति हु तस्सट्ठ पडिहारा ॥। 


गुणस्थान चौदह कहे हैं तिनिर्मे सयोगकेदली नाम तेरहमा शृणस्थान 
है तिसविएं योगनिकी प्रवृत्ति सहित केवलज्ञानवरिं सहित सयोगकेवली 
प्रहन होय है, वहुरि चौंतीन अतिश्वव ते हैं गुण जाकी वहुरि ताके श्राठ 
प्रातिहायं होय है ऐसा तौ गुणस्थानकरि स्थापना अरहत कहिये । 

प्रयत्न करने पर कोई भी व्यवित निर्वाण भाषप्त कर सकता है । 
तो करो ने भी समवधरण में जोवों को मो मार्ग का उपदेश देकर 
ध्यान द्वारा अधातिया कर्मो को नप्ठ कर निर्वाण प्राप्ठ फिया है । 
उनवी जय निर्वाण प्राष्ति ही है, क्योकि समार भवस्या मे जय नहीं, जय 
स्वतन्ध होने पर ही हो सकती है। मोक्ष का मार्ग रत्वश्रय है इसकी 
प्राप्ति वे बिना मोह नहीं मिल सकता । 
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पूत्ति तेरहवे गृणस्थान के प्रन्त मे होती है । यद्यपि स्वरूपाचरण चारित्र 
सम्यग्दशेन के उत्पन्न होने पर प्राप्त हो जाता है, पर क्रिया रूप चारित्र 
पाचवें गुणस्थाव से होता है। यथाल्यात चारित्र की प्राप्ति बारहवें 
गुणस्थान मे हो जाती है | तेरहवें गुणस्थाव मे योग के रहने के कारण 
चारित्र निर्दोष नहीं माना जाता है, क्योकि कर्म को ग्रहण करनेवाला 
योग मौजूद रहता है। यद्यपि यहा कर्मों का आखत्रव चारित्र को श्रशुद्ध 
नहीं बनाता है, फिर भी भ्रात्मा को अशुद्ध करने के समान यहा चारितें 
भी अशुद्ध माना गया है। इसी कारण यथाख्यात चारित्र की पूर्णता 
चौदहवें गुणस्थान में बतायी गयी है । रत्लन्नय के पूर्ण हो जाने पर 
उत्तर क्षण मे मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। योगशक्ति वैभाविक 
दशा से शुद्धावस्था मे यही आती है, श्रत निर्वाण प्राप्ति भी रत्वन्य 
की पूर्णता मे होती है । 
आत्मा को शुद्ध करने के इस रत्नत्नय के सार्गे का अनुश्तरण करता 

आवश्यक है । प्रत्येक व्यक्ति को प्रात्म विश्वास, श्रात्म ज्ञान और 
संदाचार रूप आत्माचरण का पालन करना झावश्यक है। तीर्थंकर 
भगवान्‌ ने भी इस रल्नत्नय मार्ग का अनुसरण कर ही जय प्राप्त को है। 
शरीर आत्मा का स्वरूप नही है--- 

जोन्नंवोल्‌ नयनक्‍्के तोरि करदिद मुट्टलिल्लाद सं- 
पन्‍नाकारदोछिदेंप॑ विभलसिद्धक्षेत्रदोछ्ृसिद्धन । 
चिछन्नज्ञानसमेतनष्टगुणगां भीर्षात्मनंदिच्छेयि 

निन्‍त ध्यानिसुवंगे सुक्तयरिदे रत्नाकराधीदवरा ! ॥१२१५॥ 
है रत्वाकराधीववर ! 

सम्पूर्ण ज्ञान के साथ रहने वाले, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीये, 


सूक्ष्मत्व, श्रवगाहनत्व, झगुरुलघुत्व और अव्यावाघत्व इन झाठ गुणो से 
युक्त तथा गम्भीर स्वरूप वाले, जिस प्रकार चन्द्र-ज्पोत्त्नसा भालों द्वारा 
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देखी जातो है, उद्ती प्रकार ज्ञानादि सम्पत्ति से युक्त निर्मेल और सिद्ध 
अवस्था में रहने वाले और प्रेम से आपका ध्यान करने वाले को वंया 
मोक्ष अ्साध्य है । 
समस्त कर्मो को नाझ कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्त 
कर लेने पर आत्मा मे स्वाभाविक आठ ग्रुण प्रकट हो जाते हैं। परम 
सुख, शान्ति भौर पूर्ण स्वतन्त्रता इस मोक्ष में ही वर्तमाव है। इसकी 
प्राप्ति के लिए ही जीव श्रनादि काल से जब तब पश्रयत्न करता चला 
भरा रहा है। मोक्ष की प्राप्ति रत्नत्नय की पूर्णता होने पर ही होती है 
तथा इसके लिए मुनिपद घारण करना पडता है। ग्रहस्थावस्था में रहं- 
कर कोई भी व्यक्ति मोक्ष भ्राप्ति के लिए तैयारी कर सकृता है। भेद 
विज्ञान द्वारा अपने स्वरूप का विचार करना तथा निरन्तर आत्मद्रव्य 
को ससार के समस्त पदार्थों से भिन्‍त, अलौकिक शक्तिधारी सोचना 
ओर तदनुकूल आचरण करना ही ग्रहस्थावस्था का पुरुषार्थ है। शरीर 
श्रौर भोगो से परम उदासीनता घारण करना एवं परिणामों मे विरक्ति 
लाना गृहस्थ जीवन मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए साधन है । 
ज्ञानी श्रपनी श्रात्मा को सदा देखता है कि यह समस्त कर्म वन्धनो 
से रहित है, किसी से मिली नही है, शुद्ध है, भ्राकाश की तरह निर्मल 
ओर परियग्रह से रहित है। अतीन्द्रिय चुख, अनन्तज्ञान, श्रनन्तदर्शन और 
अ्रनन्तवीर्य की मूर्ति है । वह सोचता है कि इन्द्रिय सुख अनित्य है, 
इसमें एक क्षण के लिए भी शान्ति नहीं। यह सुखाभास है, कालान्तर 
में दु ख रूप ही परिणमन करता है। प्ात्मद्रव्य कमी भी श्रन्य द्रव्य रूप 
परिणत नहीं हो सकता है ! यह नियम भ्रटल है कि कौई भी पदार्थ किसी 
भी दूसरे पदार्य के साथ कभी भी तनन्‍मय नहीं होता है । प्रत्येक वस्तु 
अपनी पृथक्‌ सत्ता को धारण किये है। अत अमूर्तिक आत्मा अपने 
स्वरूप भौर भाकादश को भी नहीं छोडती हैं । झरोर के त्ाथ मिलने पर 
नी यह प्रात्मा मृतिक नहीं हो सकती हैँ । यय्पि दारीर के साथ वन्धी 
हुई सह आत्मा मालूम पटनों है, पर वह इसका स्वरूप नहीं । शरीर 
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पुदूगल है, जड है भझोर व उसमें चेतन क्रिया पायी जाती है । 
झात्मा का स्वरूप चेतन है, जानने देखने की श्वित आत्मा मे हो 
पायी जाती है, उसी के निमित्त से कार्य होते हैं । श्रत आत्मा कभी भी 
शरीर रूप नही हो सकती है श्रौर न शरीर ही कभी श्रात्मरूप हो सकता 
है। गुणभद्ाचार्य ने आत्मानुशासन मे इसी का स्पष्टीकरण किया है --- 
न कोष्यन्योन्येन श्रजति समवाय ग्रुणवतता, 
ग्रुणी केनापि त्व समु पगतवान्‌ रूपभिरमा । 
नते रूप ते यानुपन्रजसि तेषा गतमति- 
स्ततरछेद्यो भेद्यो भवसि वहुदु खे भववने।॥। 
श्र्थात्‌ू--कफोई भी द्रव्य श्रपने स्वभाव को छोडकर श्रन्य द्रव्य के 
स्वभाव को नही प्राप्त होता है, शरीर इस आत्मा का स्वरूप नही है, 
जो भ्रमवक्ष इस शरीर को अपना मान रहा है, इसी से छेदन, भेदन, 
श्रादि नाना प्रकार के कप्ट भोग रहा है। श्रत प्रत्येक व्यक्ति को पर 
द्रव्यो से भिन्‍न अपने को स्वत्तन्त्र समभना चाहिए | 


क्षमे मा््पंते विरोध में कुडवदेसंतोषमंतत्व शा- 
सत्रमे भाव्ठपतेकुझास्त्रमें कुड़ुबदे सुजश्ञानमं मोक्ष रा- 
ज्यमे मात्पंते चतुःस्थव्व॑ कुड्वदेसिद्धत्वमं निम्म ध- 
मेमे कावतेनगन्यरें पोरेवरे रत्नाकराधीश्बरा !॥१२२॥॥ 


है रत्ताकराधीदवर 

सहनशीलता से विजय आप्त करने में श्रानन्द श्राता है । यह आनन्द 
राग-हेष मे प्राप्त नही हो सकता । वस्तु स्वरूप का यथार्थ विवेचन करने 
वाले शास्त्र ही ज्ञान को उत्पन्न कर सकते हैं। मिथ्या शास्त्र ज्ञान नही 
दे सकते। जिस प्रकार मोक्ष स्थान ही सिद्ध स्वरूप को उत्पन्न करता 
है उस प्रकार नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव ये चार गतिया सिद्ध स्वरूप 
को उत्पन्न नही कर सकती । अत जिस प्रकार आपका धर्म मेरी रक्षा 
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कर सकता है क्या उस प्रकार कोई ग्रन्य वस्तु मेरी रक्षा कर सकती है ” 
कपाय और विकारों के जीतने से ही वास्तविक आनन्द की भ्राप्ति 
की जा सकती है । इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध से जो जान होता हैं, 
वह असयम या अकल्याणकारी नहीं किन्तु इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध 
होने पर जो राग-द्वेष रूप परिणाम होते हैं, वे ही श्रसयम करने वाले 
और अकल्याणकारी हैं। राग-द्वेप रूप परिणामों को रोकना ही कल्याण 
मार्ग का पथिक् बनना है। सप्षार से छुटकारा थाने के लिए संयम को 
घारण करना आवश्यक है, क्योकि राग-देप रूप प्रवृत्ति को समम ही 
रोक सकता है 
सयम के दो भेद हैं--इन्द्रिय संयम और प्राणी सयम | इन दोनो 
सयमो में पहले इन्द्रिय सयम घारण करना चाहिए, क्योकि इन्द्रियो के 
वश हो जाने पर प्राणियों की रक्षा श्रपने आप हो जाती है। इन्द्रिय 
सम्बन्धी लालसाझो का रुक जाना ही इन्द्रिय सयम कहलाता है ॥ पदु- 
काय के-पृथ्वोकायिक, जलकायिक, भ्रग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पति- 
वायिक झौर तसकफायिक जीवों की रक्षा करना प्राणी सबम है । 
टरफेद्रयों वी सालसा के बढने से ही नाना प्रकार के भ्रनर्य होते है । 
हन्द्रियाधीन दोकर ही. मनुप्य प्रभक्य मक्षण करता है, निनध पदार्थों 
का सेयन बरता है । जान-वूक कर भी उद्वियो के प्राधीन होकर ब्यसत 
मेदन परता है, झिससे भयगर रोगों का शिकार होता है तया धन 
शब्यनि बरबाद रूर ससार में कप्ट पराता है, श्पवोति होती है ।॥ हरा 
ई टिय धौर मन यो शाधीन मरना चाहिए। बनर्थ की जुट इटियाधी- 
से वा कौ+मे वे लिए सा शासीया प्रध्ययन एरसया खाहिए वियोंटि 
कल दिप्य-दावारि को दाल की थे लिए यचों के समा * इससे 
और हो भरती धादआहा्ए घोर श्याधियाँ मध्य ?ो जारी ह४ 
काइडचइ के हादपत धौर मत मे शाजद्रव शा धव्लि और अरमिश 
अंटती 5 कथा अब यचद व झौर घ हे हा 7।. धरों स्वमाद में 


कहन अप्डक अुधशचिन्रर् कौ शड़ात दारात है ४ विदेश कमारलोडच ता है 


श्श्डे 


सच्चे शास्त्र का स्वराष्याय व श्रवण न करने वाले_का सुन्दर वर्णन 
किया है । 


ताको मनुज जनम सब निष्फल, मन निष्फल तिष्फल जुग कान 
गुण अरु दोष विचार भेद विधि, ताहि महा दुर्लभ है ज्ञान ॥ 
ताको सुगम नरक दुख सकट, अगमपथ पदवी निर्वान । 
जिनमत वचन दयारस गर्भित जे न सुनत सिद्धान्त बखान ॥ 


भ्र्थात्‌ू-उसका मनुष्य जन्म निष्फल है, मन और दोनो कान भी 
भमिष्फल है तथा वह गुण और दोषो का भी विचार नही कर सकता है, 
समस्त दुख भौर सकट भी वह सहन करता है जो दया ग्ित जिनागम 
का स्वाध्याय नही करता । 

जिस शास्त्र से जीव की इह लोक और परलोक की गति सुधरे ऐसे 
शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए । वह शास्त्र भी सर्वज्ञ वीतराग भग- 
वान के द्वारा कहा हुआ निदोष होना चाहिए श्रर्थात्‌ १८ दोष रहित 
भगवान चीतराग के मुख से निकली हुई जो वाणी है उसी को शास्त्र 
आगम या जिनवाणी कहते हैं ! ये शास्त्र चार प्रकार के अनुयोग के रूप 
में विभाजित किये गये है। वे इस प्रकार हैं--अथमानुयोग, करणानु- 
योग, चरणानुयोग, द्रव्याचुयोग । मनुप्य की बुरी श्रादत या अशुभ कमे 
की रोकने के लिए सबसे पहले प्रथमानुयोग शास्त्र का अ्रध्ययन करना 
चाहिए। प्रथमासुयोग शास्त्र मे पुण्य पुरुषो की कथाएं, उनके विचार 
तथा जीचन चरित्र, सच्चे श्राचरण होते है। उचके पवित्र जीवन पढना 
चआहिए। इसके पढने से सनुष्य के ग्रन्दर सदाचार वृत्ति जामृत हो कर 
पाप की चृत्ति रुक जाती है! इसके वाद इन्द्रिय विषय की वासना घट 
जाती है तब वही सयम के प्रति कुक जाता (चरणानुयोग) है। फिर पाप 
पुण्य का भली भाँति विचार करके लोक की परिस्थिति, लोक का स्वरूप 
तथा व्यवस्था विचार करने के लिए करणानुयोग की प्रवृत्ति हीती है । 
इस प्रकार जब लोक की स्थिति समझ लेता है तो वह जगत में रहने 
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वाले जिश्नने भी पदार्य हैं, वे मेरे आत्मा से भिन्‍न हैं ऐसी उसकी विचार- 
घारा मजबूत हो जाती है । इसलिए आ्राणी संयम को तरफ़ इसकी मनों- 
पृत्ति कुक जाती है | तब जीव लोक की स्थिति प्रच्छो तरह समझने के 
वाद स्व और पर को जावकर अपने आत्मस्वहूप की तरफ़ कुकने 
लगता है और पाप और पुण्य की प्रवृत्ति को हेय समझ कर अपनी पआात्मा 
में रत होकर सम्पूर्ण कर्म की निर्मरा करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेता 
है। (द्रव्यानुयोग) 
जो भगवान का ध्यान करता है उसको सब्र ही श्रपना देशी 
मालूम होता है 
निन्‍न॑ चितिसुतिपंवंगे परदेश  तन्‍नदेशं परर्‌ । 
तन्तिप्टर्‌ पगेगछभरदोरेगलात्मस्नेहि तकिष्दु आ । 
चने व्याधि सुख विब॑ सुधेयनिक्कु' नोडे नोनिदु सा । 

निन्‍नांदककेछसिर्पेनेकयकटा रत्ताकराधोश्वरा ! ॥१२श॥॥ 
है रत्नाकराघोदवर ! 


से अरसंसव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। यद्यपि समी भव्य आार्माओं में 

निर्वाण प्राप्त करने की शक्ति वर्तमान है, पर जो रत्वन्रय मार्ग का 

भनुनरण करने हैं, बे कभी न कभी निर्वाण को प्राप्त कर ही लेते हैं। 
संसार के सभी धाणो चुख चाहते हैँ, और इस सुख के लिए निरतर 


भयत्व करते रहते हद परन्तु यह चुख तब ठक नहीं प्राप्त हो चकता 
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है, जब तक जीव चुखबवाघक श्रनिष्ट कर्म को नष्ट न कर दे । अनिष्ट 
कर्मों का नाश एकमात्र सच्चे चारित्र से होता है। तथा यह चारित्र 
भी बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं हो सकता है| ज्ञान भी तभी सच्चा माना 
जायगा जब आत्म विश्वास उत्पत्त हो जाय ओर अनात्मिक भावनाएँ 
जीव से पृथक हो जायें। जब्र कोई भी व्यवित अपने स्वरूप का विश्वास 
कर लेता है, अपनी आत्मा को ससार के पदार्थों से भिन्‍न और स्वतन्त्र 
अनुभव करता है, उस समय उसे श्रपू्पब शान्ति मिलती है | कविवर 
बनारसीदास ने इस बात को स्पष्ट करते हुए बताया है कि --- 
करम के चक्र मे फिरत जगवासी जीव 
हवे रह यो बहिर मुख व्यापत विपमता । 
अन्तर सुमति आई विमल बढाई पाई 
पुद गल सो प्रीति टूटी छूटी माया ममता ॥ 
शुद्ध ने निवास कीन्हो अनुभौ अभ्यास लीन्‍्हो, 
भ्रमभाव छाडि दीनो भीनो चित समता । 
अनादि अनन्त अविकल्प अचल ऐसो, 
पद अवलम्बी अवलोके राम रमता ॥ 
श्र्थात्‌--कर्म के चक्र के कारण यह जीव बहिमृख होकर ससार 
में जन्म-मरण के दुख उठा रहा है । जब इसके अन्तरंग मे सुबुद्धि आ 
जाती है, तो यह वडप्पन को प्राप्त होता हुआ पुदुगल से माया-ममता 
को छोड देता है । आत्मानुभूति के आ जाने से यह शुद्ध हो जाता है 
और समस्त भ्रम भाव दूर हो जाते हैं तथा समता इसके हृदय में उत्पन्न 
हो जाती है । जिस दृष्टि की विपमता ने जीव को इतना दुली बनाया 
था, जिससे वह अपने स्वरूप को भी नही देख सकता था, वह विपमता 
निकल जाती है । तथा अनादि, अनन्त, अचल झऔर अविनश्वर अपने 
स्वरूप मे रमण करता है । 
इसमे भेदविज्ञान के झा जाने से राम-हेप, मोह, जिनके कारण 


श्र्द 


आख्रव हो रहा था, की उत्पत्ति नहीं होती है । चित्तभूमि निर्मल, स्वच्छ 
और विकाररहित हो जाती है । कर्मचेतवा झौर क्मेफल चेदना इंच 
दोनो का अभाव हो जाता है तथा जीव ज्ञानचेतना का अनुभवी वबत 
जाता है । ज्ञान-चेतना के प्रकट होते ही ञ्रम बुद्धि विकल जाती है, 
जिसने मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान आदि ट्ूर हो जाते हैं । जैसे दीपक 
काजल को अपने में से बाहर करता हुआ प्रकाश नो फैलाता है, उस्ती 
भ्रकार भेदविज्ञानी कर्महप कालिमा को अपने से बाहर निकालता 
हुआ स्व-पर ज्ञान का विस्तार करता है। चारित्र, ज्ञान और श्रद्धा ये 
तीनो ही समुदित अवच्चा में जीव के अनात्मीय भावों का परिप्कार कर 
उसे स्वावलम्वी बनाते हैं । ऋतएव रत्नन्रयघारी जीवों का आश्चय लेने 
से व्यक्त अपना उद्धार करने मे समर्थ होता है। 

उपरोबत इलोंक में कवि ने चताया हैँ कि जो मनुष्य अपने व्यत्मा 
को अपने आत्मा मे स्थिर करता है, वही अपने आपऊा मित्र है दब लो 
ऐसा नहीं करता है वह अपने आत्मा का शनु है-- 

ब्यापार परिमुच्य सर्वमपर रत्नत्य निर्मलम्‌ । 

चुर्ताणों भूगमात्मन सुहृदसावात्मप्रवृत्तोअन्यथ्य ॥ 

बरी दश्सहजन्मगीवसभवने क्षिप्त्वा सदा प्रावय- 

त्यातोन्य्रेति से सप्त जन्मचबिते याये स्थिर जोंचिदे ॥॥ 
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को भल्ते प्रकार पालता हुआ अपने आत्मा के ध्यान में ,लय पाता है वह 
अपने आत्मा का मित्र है। क्योकि ध्यान के बल से वह कर्मो का नाश 
करता है, आत्मा मे सुख-शाति तथा बल को बढाता है और मोक्ष के 
मार्ग को तय करता जाता है । ऐसा जानकर जो कुछ भी बुद्धि रखते 
हैं, उनका कतंव्य है. कि रागह्ेष भूलकर सर्वे ही व्यापारों को छोडकर 
ऐसा उपाय करें जिससे अपने आत्मा में स्थिरता पावें श्रौर फिर मुक्त 
हो जायें । 
बुद्धिमानों को आत्मघाती होना बडा भारी पाप है । जो अपने 
आत्मा की रक्षा करता है वह आत्मा का सच्चा मित्र है 
सुभाषितरत्वसदोह मे स्वामी श्रमितगतिजी कहते है :-- 
यद्वच्चित करोषि स्मरणरनिहत कामिनीसगसौस्य । 
तद्वत्व चेज्जिनेन्द्रप्रणिगदितमते मुृक्तिमार्गे विदध्या' ॥ 
कि कि सौख्य न यासि प्रगतनवजरामृत्युदु खप्रपच । 
सचिन्त्यैवं विधिस्त्व स्थिरपरमधिया तत्र चित्तस्थिरत्वम्‌ ॥ 
जिस प्रकार तू कामदेव के वाण से बीधा हुआ स्त्री-भोग के सुख मे 
अपना मन लगाता है उसी तरह यदि तू श्री जिनेतद्ध भगवान के कहे 
हुए मोक्ष के मार्ग मे चित्त को जोड दे तो तू जन्म जरा मरण के दु खो 
के प्रपच से रहित क्या-क्या सुख को न प्राप्त करे ? ऐसा विचार कर 
अपनी वुद्धि को उत्तम रूप से स्थिर करके उसी धर्म मे स्थिरता रखनी 
चाहिए । 
सम्यग्ञान का हो जाना ही पर्याप्त है-- 
नीनानेंवरियागे साकु सिरियें दारिद्य॒मे गूाससें । 
काने पालुणिसें कदन्नदुनिरसे निवंधमें राज्यमें ॥॥ 
ई नानाविधियेललवु कनसिवं कोडेनो निस्तेन्त सं- 
धान नित्यसुकंकविन्नुछ्िदुर्व रत्वाकराघीशवरा !॥१ २४॥। 


श्र 


है रतलाकराधोश्वर ! 

आप ही 'मैं है! ऐसा ज्ञान होना इतना ही पर्वाप्त है फिर बाह्य 
ऐड्वर्य क्या, दरिद्वता दया, नगर क्या, मलाई का आहार क्या, अच्छा 
भोजन क्या, कारागार क्या, राज ऐर्वर्य क्या, अनेक प्रकार के व्यवहार 
क्या, ये सभी स्वप्त के समान हैं । आप जो हैं वही मैं हूँ इसका ज्ञान 
होने के धाद ये सब चीजें स्वीकार करने से क्या प्रयोजन है। आप और 
मेरा एक होना ही मुख्य सुख है । शेष क्या प्रयोजन है अर्थात्‌ सब चीजें 
निष्प्रयोजन हैं । 

कवि ने इस इलोक में बताया है कि ज्ञानी आत्मा को स्व और पर 
का ज्ञान हो जाता हैं तव वह विचार करता है कि हे भगवन्‌ ! आपका 
जो स्वरूप है वही मेरा स्वस्प है । इतना ज्ञान होने के वाद संसार के 
अनेक भोग सम्दन्धी पर वस्तु ववा, अमृतमयी भोजन क्‍या, ध्मझान 
क्या, राज्य क्या, ऐश्वर्य दया, ये सभी स्वप्न के समान ही मालूम होते 
हैं । इसलिए आपका स्वरूप और मेरा स्वरूप ये दोनों एक होने के वाद 
झन्य व्याचहारिक सुख का प्रयोजन क्या । इसी तरह से घ्यान करने से 
पर वस्तु का संयोग मिद जाता है और झात्मा पर श्रद्धान हीने के बाद 
कर्म की निर्जरा होने लगती है । मुक्ति खुज् के आप्त करने की नी 


झमकी शचरशा सा्की सोमी के ) 3 की सनी ऊीस कण कर्तव्य है ६ 
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घोनता का श्रपहरण करते हैं। सच्चा ज्ञान वास्तव में नित्यानन्द अखण्ड 
स्वभाव दुद्धात्मा को शुद्ध और दु ख के कारण शरीर से भिन्‍न पहचानना है । 
दुबखु वि सुक्खु सहसुजिय णाणिउ भाणणिलीणु । 
कम्मएँ णिज्जर हेउतउ बुच्च इसग विहीणु ॥ 

है जीव ! वीतराग स्वसवेदन ज्ञानी आत्मध्यान मे लीच दु ख और 
सुख को सम भावों से सहता है। अभेद नय से यह शुभ अशुभ कर्मो की 
निर्जरा का कारण है, ऐसा भगवान ने कहा है, और वाह्य और झाम्यतर 
परिग्रह रहित, परद्रव्य की इच्छा के निरोधरूप वाह्म-अ्रभ्यत्तर अन- 
शनादि बारह प्रकार के तप करने वाला भी ज्ञानी है । 

व्यवहार नय की दृष्टि से यह मानव शरीर भले ही उपयोगी दिख- 
लायी पडे, पर वास्तव मे इसमे कुछ भी सार नही है। तिय चो का 
शरीर मनुष्य के शरीर की श्रपेक्षा उपकारी है, उनके भ्रग प्रत्यग मरने 
पर भी काम मे आते हैं। जानवरों के मरने पर उनकी खाल जूतो, 
वैगो, फीतो श्रादि के काम मे लाई जाती है, सीयो से कघे बनते हैं, 
हड्डी का खाद बनता है; नस, मास, रुघिर, पूंछ सभी विभिन्‍न कामो 
मे झाते हैं। आज कल तो कई जानवरो की खालो के कपडे, वालों की 
टोपियाँ, बच्चो के कोट, चसर आदि भी बनने लगे है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि जानवर जिन्दा रहे तो काम भ्राते हैं और मर जाएं तो 
काम आते हैं । किन्तु मनुष्य का शरीर जीवित अवस्था में विषय-भोगों के 
काम में लाया जाता है और मरने पर घर वाले भी श्रधिक देर तक घर 
मे नही रहने देते। फौरन जला देते हैं या गाढ देते हैं । लेकिन पगर 
विचार किया जाय तो इस शरीर से घर्म-साधन किया जा सकता है, 
यही इसका सार है। जिस प्रकार घुना हुआ गन्ना चूसने के काम में नहीं 
आता, पर उसका बीज बोया जा सकता है और झागे की फसल उत्पन्न 
की जा सकती है । इसी प्रकार इस शरीर से वीतराग, परमानन्द 
शुद्धात्म स्वभाव के सम्यक्‌ श्रद्धान, कान और चारित्र रू रत्तवन की 
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भावना से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सम्यतज्ञान यही है कि इस 
मानव शरीर को प्राप्त कर परलोक सुधारा जाय, इससे जितना बने 
उतना घर्में का काम लिया जाय । शुद्धोपयोगी विवेकी व्यक्ति शीलादि 
गुणो से युक्त होकर आत्मशोधन के मार्ग मे प्रवृत्त होता है । 
राग-देष रूप प्रवृत्ति के होने पर भ्रात्मज्ान की उपलब्धि नही होती 
है। स्वसवेदन रूप ज्ञान की श्रनुभूति तभी होती है जब ससार के पदार्थों 
से ममत्व वुद्धि दूर की जाय। जीवन-मरण, लाभ-अलाभ में समाच 
रहना एवं पर पदार्थों से अपने को पृथक्‌ समझना आवश्यक है। पर 
पदार्थों के सम्बन्ध से चिन्ता उत्पन्न होती है, उससे झरीर में दाह 
उत्पन्न होता है, जिससे राग-द्वेष रूपी कल्लोलें र॒त्नन्नय को दूषित करती' 
है । अभिप्राय यह है कि वीतराग निविकल्प परम समाधि की भावना 
से विपरीत रागादि अशुद्ध परिणाम परद्रव्य हैं, इनका त्याग ही सच्चा 
विवेक है, इसी के द्वारा जीव अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि करता है । 
यो तो परद्रव्य आत्मा के लिए भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकमं हैं, 
क्योकि आत्मस्वरूप को ये विकृृत करते हैं। आत्मा जब इन कर्मो से 
मुक्त हो जाता है, तभी स्वतन्त्र होता है । जिनेन्द्र प्रभु ने श्रात्मस्वतन्बता 
को प्राप्त कर लिया हैं तथा हमारी आत्मा मे शक्ति की शभ्रपेक्षा से 
स्वतन्धता वर्तमान है | श्रत हम भी कालान्तर में अपने पुरुपाथे द्वारा 
भगवान्‌ हो सकते हैं । सभी भव्य भ्रात्माएँ शक्ति की अपेक्षा भगवान हैं। 
है भगवन्‌ |! मैंने मन्द बुद्धि से जेसा मन में आया, वसा कहा 
नडेदें चित्तके वंदवोलनुडिदे नां चायूगिच्छे बंदते सं- 
गेंडेदें दु.खसमुद्रद व्ठपडेनंर्थ कण्गढं पेत्तवोल । 
विडेनिम्मंसनिगरवल्ठवि्डे बिडेनुदारं नोनहों ! बल्लेने- 


न्‍्नोडेया रक्षिसु रक्षिसा तब्॒विदें रत्वाकराधीदवरा! ॥ १२५॥॥ 
रत्यास्राघीदवर 
जैसा मन मे प्रावा बैंसा मैंने निवेदन किया | कप्ठ के समुद्र में चैये 


२३१ 


वेब गया। जिस अकार अच्धे को श्रांख मिलती है, मैंने भी श्रापको 
वैसे ही प्राप्त किया है। आपके चरण को नही छोड "गा, कदापि नही 
छीडगा। हे प्रभो ! मैं आपको श्रेष्ठ समझता हूँ । देरी न करो, रक्षा 
करो, रक्षा करो, प्रभो ! 

ससार के दु ख से पीडित भकत्र भगवान से प्रार्थना करता है कि हे 
वीतरायी भगवन्‌ ! आप राय द्वेप से रहित है, फिर भी आपके गुणों 
के चिन्तन से मुझे अपने गुणो का आभाव हो जाता है, मैं अपने गुणों 
को प्राप्त कर लेता हैँ । भगवान को कर्त्ता धर्ता मानकर उनकी स्तुति 
करना मिथ्यात्व का करण है । मिथ्यादृष्टि श्र्मावी जीव भगवान की 
श्र्चा, उनका गुणानुवाद पृत्र-प्राप्ति की इच्छा, धव-लाभ की कामना 
स्वर्गादि सुखों को पाने की लालसा से करता है । किन्तु उसका यह 
धार्मिक क्रियाकाण्ड नाना प्रकार के कष्टो को देने वाला एवं त्सार- 
भ्रमण का कारण होता है । सम्यस्दृष्टि जीव का प्रत्येक धर्मांचरण कपायो 
और मन, वचन और काय के व्यापार को रीकने में सहायक होता है । 

सम्यर्दृष्टि जीव मिध्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, कपाय श्रौर योग एन 
निभित्तों से होने वाले क्रासव को रोक कर, नित्यानन्द छुसामृत स्वरूप्र 
झपने निज रूप को प्राप्त करता हैं। भाहार, भय, मैथुन भौर परिप्रह 

भेदलप समाएँ तथा अन्य प्रफार के समस्त विभावों को झपने से लग 

करता हुप्रा जन्म-मरण तृपा क्षुधा भादि पभ्ठारह दोषों से रहित परणा- 
त्मा का ध्यान करता है । यह परमात्मा शद्धात्मा से भिन्न "ोई विए- 
क्षय धक्तिधारी नही है, बल्कि झाने सय्यात्मस्यरप्र टी है । 


रबर 


भव नही जो इसने न पाया हो। अत. अब मिथ्यात्व का त्याग कर 
सम्बग्दशच को ग्रहण करना चाहिए । 
सम्यन्दृष्टि का आचरण सर्वंदा झ्रात्मोन्मुख रहता है, वह आत्मरुचि 
रखता हुआ भ्रत्येक कार्य मे भ्रवृत्त होता है । जो सहजानन्द ज्ञान स्वभाव 
रूप झात्मस्वस्प से विपरीत आचरण करता है, चह नरक, तिर्येच गति 
को भाप्त होकर दुख पाता है। परमात्मप्रकाश मे कहा गया है +- 
“सहजशुद्धज्ञानानन्दैकस्वभावात्परमात्मन. सकाजाद्विपरीतेन 
छेदनादिनारकतियंग्गतिदु खदानसमर्थेन पापकर्मोदयेन नारक- 
तिर्यंग्गतिभाजनो भवति जीव. । तस्मादेव शुद्धात्मनों विलक्ष- 
णेन पृण्योदयेन देवों भवत्ति | तस्मादेव शुद्धात्मनो विपरीतेन 
पुण्यपापहयेन मनुण्यो भवति । तस्वेव विद्युद्धनानदर्णनस्वभा- 
वस्य निजथुद्धात्मतत्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुप्ठानरूपेण शुद्धोपयो- 
शेन मुक्तों भवत्ति ॥ 
पर्यात्‌ - यह जीव सहज घुद्ध ज्ञानानन्द स्वभाव जो परमात्मा 
है, उण्मे विपरीत जो पाप सर्म उसके उदय से नरक भौर तियन गठि 
या पात्र होता हैं। झामस्वरपष से विपरीत क्षुम क्‍गों के उदय से देय 
शोता ह झौर घुष्य पाप गर्म छे मिद्वित उदय से मनुष्य होता है। झान- 
दशा रूप शुदार्मा थे धनुझय से यह जौय विर्वाधि मी प्राप्स करना है । 
था दसाहा वास्लविस सूप है । 
अग्पान मे प्रार्थन 
विजगन्त्थामसि जिनेसेे सिदक्षियलोकाशध्यसदंस ह- 
हे जगन्नाथ जगस्पितामह हर ओफांस बाणोंता थि- 
हैदर मिसानसग जिनेश पश्चिमसमुटापी्यचसा सेमादि- 
लिफम को क्यदनत ख्पटमिंे कस्नाकष्सघोष्यरा ! | ६०६१ 


शैरे 
है रलाकराधीश्वर ! 
तीनो लोक के स्वामी, जिनेश्वर, सिद्धि को भाप्त, सिद्ध क्षेत्र से 
रहने वाले पूज्य, सभी विषयों के ज्ञाता, सुख के भ्रादि स्थान, लोक के 
पितामह, कर्मो को नष्ट करने वाले, ज्ञान रूपी सम्पत्ति के अधिपति, 
केवलज्ञान के घारी, ज्ञान द्वारा व्यापक, काम रूपी शत्रु के विजेता, 
कमे का नाश करने वाले अ्धिपति, परिचमी समुद्र के अधिपति, है 
रत्ताकराघधीरवर ! शीक्रतापूर्वक यथार्थ रूप को आप वता दें, हे 
दयाक्षील ! इसमे देरो क्यो ? 
कवि अपने भगवान से आार्थना करता है कि हे भगवनु ! है तीन 
लोक के नाथ, दीनदयाल, हे परमात्मा, हे निरणनस्वरूप ! सम्पूर्ण सुख 
के आदि स्थान श्राप ही हैं। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि मुझे न चक्र- 
चर्तोी का पद चाहिए, न इन्द्रिय-भोग सम्बन्धी सामग्री चाहिए, मेरी कोई 
लालसा नही है। मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे इस संसार रूपी वन्‍्धन 
से मुक्त होने का मार्ग शापसे मिल जाय । आपके सिवाय ससार मे मेरा 
कोई नही है । नाथ ! आप दीन दुखियो के उद्धारक हैं, श्रापके सिवाय 
मैं श्ञोर किसी को नही जानता । आप बिलोकीनाय हैं, सम्पूर्ण जीवों 
का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए हे प्रभु ! मेरे पर कृपा करो, मुझे शीघ्र 
ही शान्ति का माय बतलाओ, देर मत करो । कवि ने कहा है कि--- 
इति स्तुति देव ! विधाय दैन्यादू- 
वर न याचे त्वमृपेक्षकोइसि ॥ 
छाया-तरु सश्रयत. स्वत. स्यात्‌ । 
कण्छाययायाचितयात्मलाभ_॥ 


चीतराय देव की स्तुति से झयाचित फल की प्रप्ति होती है । चुक्ष 
का झाश्वय करने वाले को छाया न सागने पर भी मिलती है । कारण 
जहाँ पर राग भौर द्वेष रूप प्रवृत्ति होती है, झनुकल और प्रतिकल 
आधंना वही पर उपयोगी पहती है । फिर भी उस प्रार्यना में फल 
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मिलना निश्चित नही है। परन्तु आप तो वीतराग हैं, परम उपेक्षा भाव ) 
से विभूषित है इसलिए आप स्वय किसी को कुछ देते भी वही और 
ग्रहण भी नही करते । परन्तु जो आपका बन्राश्रय करता है, उसको 
स्वयमेव फल मिल जाता है । 


त्राहि अेभुवतद्र मस्तकमणिन्नाताचितांधिद्या । 
त्राहि. श्रीरमणीनटस्नटनरंगश्रीपादाब्जोभया ॥॥ 
त्राहि त्राहि सहेशमां पुनरपि त्राहीति रत्नत्रया । 


देहि त्वं सस दोयतां जयजया रत्नाकराधीश्वरा! ।१२७॥ 
हे रत्वाकराघधीशवर 
अधो, मध्य, ऊर्ष्वलोक के अधिपति के मस्तिष्क के किरीट में रहने 
वाले रत्न समूह के पूजनीय चरण वाले है रत्नाकराघीश्वर ! मेरी रक्षा 
करो, लक्ष्मी रूपी नर्तेकी के नर्तेन के रगस्थल और शोभाय॒त्तत ऐसे 
चरण करने वाले रत्नाकराधीश्वर ! मेरी निरन्तर रक्षा करो । आप 
सम्यर्दशेन, ज्ञान, चारित्र को प्राप्त रत्ननय के घारी हैं । हे श्रभो ! 
आप मेरी रक्षा करें। आप कृपया मुझे रत्वचय को दे देवें । आप सर्वे- 
श्रेष्ठ होकर सदा विद्यमान रहें । 
भगवान्‌ के १००८ नाम हैं। भक्त भक्ति के आवेश मे झाकर विभिन्‍न 
नामो के द्वारा वीतरागी प्रभ्नु की वदना करता है, उनस्ते व्यावहारिक 
दृष्टि से अपने उद्धार की प्राकाक्षा करता है, वास्तव में भगवान कुछ 
करने घरने वाले नही हैं । भक्‍त श्रपनी भावनाओं की पवित्रता से ही 
स्वय भ्रपना कल्याण करता है| स्वय अपने भावों का कर्ता है तथा 
अपने उदय मे झाने वाले कर्मफल एवं जानादि चैतन्य भावों का भोकता 
है । भगवान को करुणासायर और कृपा-निधान इसीलिए कहा गया है 
कि उन्होंने श्रपने जीवन में म्रहिसा को पूर्णरूप से उतार लिया है, जिससे 
हद हारा किसी भी प्राणी का अहित नहीं होता है। वे सभी प्राणियो 
॥ शिव चाहते हैं, भौर अपनी वीतरागता से छोटे से छोटे प्राणी का 
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भी अहित नही होने देते हैं । 

शंकर, विष्णु भौर ब्रह्मा भी भगवान जिनेन्द्र के नाम बताये गये 
हैं । क्योकि ससार का कल्याण करने के कारण ही शकर कहलाते है ॥ 
प्रभु की दिव्य ध्वनि से चराचर सभी जीव अपना हित साधन करते है। 
संसार के दु खो से छुटकारा पाने का उपाय रत्नत्रय मार्ग ही है, इसका 
उपदेश भगवान जिनेन्द्र ने दिया है, अत वे शकर भौर विष्णु हैं । 
समवणरण मे उनका चारो ओर मुख दिखलायी पडता है अत चे 
चतुम खी ब्रह्मा हैं। सुक्ति पद को प्राप्त करने के कारण ही जिनेन्द्र प्रभु 
पक जान जी शीलसिन्धु, अमल, अविनाशी, पुडरीक, भिरा- 
कार, लोकप्रमाण, रमापति, रमाविराम, कृपा सिन्धु, करुणाघास, परमदेव , 
ज्ञानगर्भ, नित्यानन्द, श्रजर, अजीत, अवपु, विपयातीत, धर्मेधुरधर, 
घमंनिधान, चिन्तामणि, परसक्षेम, चिन्मूति, चिद्वि लास, चिन्मय, चूडा- 
मरिण, चारित्रधाम, निर्भोग, निराखव, अनक्षर, मेधापत्ति, ब्रजभूषण, 
विदवस्भर, दयानिधि, ग्रुणपु ज, ग्रुणाकर, सुखसागर, जगदूवन्धु, जगत्पति, 
जगवन्दन, ग्रुणकदम्ब, वन्‍्धविनाशक झादि नामों से भगवान का स्मरण 
किया गया है । ये सभी नाम साथथेक हैं। भगवान में कर्म वन्धन नष्ट 
होने से इस प्रकार के झननन्‍्तगुण वर्तमान हैं, जिससे उनके श्रनन्तानन्त 
साम रखे जा सकते है । 

शुद्धात्मा भगवान का स्मरण करने से जीव का उद्धार होता है, 
वह अपने उद्धार का मार्ग निकाल लेता हैं तथा स्वावलम्धबी वचन जाता 
है। गुणों के स्मरण भौर चिन्तन से जोव को प्रपनी दशा का परिज्ञान 
होता है तथा द्वव्यों के स्वहूप को समभक्कर भ्रपने झात्मद्रव्य को पृथक्‌- 
अनुभव करता हुआ आत्मविकास के मार्ग मे बढता है | भेदविज्ञान की 
उत्तत्ति हो जाती है, जिनसे दृव्यो की स्वतच्त उत्ता का धोध हो जाने से 
व्यक्ति को बड़ी भारी शान्ति मिलती है । आकुलता समाप्त हो जाती 
है ठघा झहकार और ममकार कही भावनाएं जीव से भलग हो जाती है, 


रेइ्द्‌ 


विकार और वासनाए भस्म होकर आत्मा निर्मेल विकन आती है । 
धर्म स्थिति के कारणभूत आदि जिनेन्द्र व श्नेयांस राजा का 
स्मरण--- 
झ्ाद्यो जिनो नृप. श्रेयान्‌ ब्रतदानादिपूरषो । 
एतदन्योन्यसंबन्धे धर्मेस्थितिरभूदिह ॥१॥ 
श्र्थ--प्राद्य जिन अर्थात्‌ ऋषभ जिनेस्ध तथा श्रेयान्स राजा ये 
दोनो क्रम से श्रत विधि झौर दान विधि के झादि प्रवर्तक पुरुष है, भर्थात्‌ 
न्रतो का प्रचार सर्वे प्रथम ऋपभ जिनेन्द्र के हारा प्रारम्भ हुआ तथा 
दान विधि का भ्रचार राजा श्रेयान्स से प्रारम्भ हुआ । इनका परस्पर 
सम्बन्ध होने पर यहाँ भरत क्षेत्र में घर्मं की स्थिति हुई । 
धर्म का स्वरूप -- 
सम्यरदृग्वोघचारित्रत्रितयं घर्मं उच्यते । 
मुक्ते. पन्‍था. स एव स्यात्‌ प्रमाणपरिनिप्ठित- ॥श॥। 
श्रये---सम्यग्दर्शन, सम्यग्लान भौर सम्यक्चारित्र इन तीनों को 
चमें कहा जाता है तथा वही मुक्ति का मार्ग है जो प्रमाण से सिद्ध है। 
दीर्घ ससार किनका है ? 
रत्नत्रयात्मके मार्गे सचरन्ति न ये जना.। 
तेषा मोक्षपद दूर भवेदीर्घतरों भव- ॥३॥। 
पर्थ--जो जीव रत्वत्यस्वरूप इस मोक्ष-मार्ग मे सचार नहीं कस्ते 
हैं, उनके लिए मीक्ष स्थान तो दूर तथा ससार अतिशय लम्बा हो 
जाता है । 
धर्म के दो भेद और उनके स्वामी-- 
सपूर्णदेशमेदास्या से च॑ घधर्मो दवा भवेतू | 
आधे मेंदे च मि््रन्या छितीये युहिण स्थिता. ॥४॥ 
अर्थय--वह धर्म सम्पूर्ण धर्म और देश धर्म के सेंद से दो प्रकार या 


२३७ 
है। इनमे से प्रथम भेद में दिगम्बर मुनि भौर द्वितीय भेद में गृहस्थ 
स्थित होते हैं । 
गृहस्थ घर्मे के हेतु क्यों माने जाते है“ ॥॒ 
सप्रत्यप प्रवर्तेत धर्मस्तेनेव वर्मा । 


तेन तेईपि च गण्यन्ते गृहस्था धर्महेतव ॥५॥ 
श्र्ं--वर्तमान में भी,उस रत्नत्य स्वरूप धर्म की प्रवृत्ति उसी 
मार्ग से अर्यात्‌ पूर्ण धर्म और देश धर्म स्वरूप से हो रही है। इसीलिए 
वे गृहल्य भी धर्म के कारण माने जाते है। 


कलिकाल में जिनालय, मनुप्यो की स्थिति और दान घर्म के मूल 
फारण श्रावक है--- 


सप्रत्यन्न कलो काले जिनगेहे मुनिस्थिति. । 
धर्ंब्च दानमित्येपा श्रावका मूलकारणम्‌ ॥६॥ 
प्रये--एस समय यहां इस कलिकाल श्र्थात्‌ पचम काल में मुनियो 
फा निवास जिनालय में हो रहा है और उन्ही के निमित्त से धर्म एवं 
दान को प्रवृत्ति है। इस प्रवगर मुनियों को स्थिति, धर्म भौर दान इस 
तोनी के मृष्त कारण गृहस्य श्रावक हैं । 
मृहस्पों के पट बसमें-- 


देवपूजा गुरुपास्ति. स्वाध्याय, संयमस्तप, । 


दाने चेदि गृहस्थाना पदुकर्माणि दिने दिले 8६।॥| 

प्रपं--डिन पूजा, गुर की सेवा, स्वाध्याय, यम और तप मे छह 
एम गृहप्पी वे लिए प्रतिदिन करने के योग्य हैं प्रयात्‌ वे उनके धादश्यक 
बाय £। 
सप्पादिश २१ था रषम्प-- 

समझे सर्वभुनेयू चयभे शुभभादना। 

परमेरोद्ारिस्षायस्नाद सामाशिक बतम आया 
कर जब प्रन२) $ दिपए हे समगा भाए 


माद भारद परना, संथम 


रेस 


के विपय मे शुभ विचार रखना तथा ज्ञातं एवं रीद्र ध्यानों का त्याग 
करना, इसे सामायिक व्रत माना जाता है । 
नामायिक के लिए सात व्यसनों का त्याय आवश्यक है-- 
सामायिक न जायेत व्यसनम्लानचेतस- । 
श्रावकेन तत साक्षात्त्याज्यं व्यवनसप्तकम्‌ ॥€|॥ 
अर्थ--जिसका चित्त द्ूतादि व्यसनों छाद्य मलिन हो रहा हैं उसके 
उपयु कतत सामायिक की सम्भावना नही हैँ । इसलिए श्लावक को साक्षात्‌ 
उन सात व्यसनों झा परित्याग अवश्य करना चाहिए । 
व्यननी के धर्मान्वेषण की योग्यता नहीं होती है-- 
चूतमाससुरावेब्याखेट्चौयेंपरागना" ॥ 
महापापानि सप्तैव व्यसनानि त्यजेद्‌ बुध: ॥१०॥ 
प्रथें--यूत, मास, मद्य, वेश्या, झिक्तार, चोरी भर परस्थी--ये 
सातो ही व्यतन महापाप स्वरूप हैं । विवेकी जन को इनका त्याग हरना 
अआहिए। 
धर्माथिनोंपि लोकस्य चेंदस्ति व्यसनाश्षय: 
जायते न तन. सावि धर्मान्वेषणयोग्वत्ता ॥?£ श॥ 
भ्र्य--धर्माभिवापी ऊन भी यदि छत ब्यानों का मान्नय लेया ट़ैतों 
इससे उनके या घरमम के सोज्ने थी योग्यता भी नहीं उन्पत्न होती ? । 
सपत सरवी मी अपनी समृद्धि ओ लिए सानो पा एम ब्यूसन को वियुस्द 


किच-- 
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धर्मशत्रुविनाशार्थ पापाख्यकुपतेरिह । 
सप्ताग बलवद्राज्यं सप्तभिव्यंसने कृतम्‌ ॥१३॥। 
श्रथं--इन सात व्यसनो ते मानों धर्म रूपी द्ात्रु को नप्ट करने के 
लिए पाप नाम से प्रसिद्ध निकृष्ट राजा के सात राज्यायों (राजा, मनी, 
कप खजाना, देदा, दुर्ग भौर सैन्य) से युक्त राज्य को बलवान किया 
| 
विशेषाये--अभिप्राय इसका यह है. कि इन ब्यसनों के निर्मित से 
धर्म का त्तो हास टोता है श्लौर पाप बटता है । दस पर प्रन्यवर्ता के 
हारा यह उपेक्षा की गई है कि मानों पाप रपी राजा से श्रपने धर्म 
रूपी शत्रु को नप्द फरने फे लिए अपने राज्य को इन सास ब्यमनों रुप 
भागों भें साठ दिया टै। जो स्तुति दिया करते है थे तीनो लोगी में 
स्वय ही दर्शन, पूजन, धौर रपुति मे योग्य दन जाते है । घशिशय यह 
है कि थे स्पय भी परमात्मा वा घाते है । 
भपित से जिनदर्शेन आदि परने बाग सपस बादेनीय ह। जादा औै-- 


२७० 


प्रातरुत्थाय कतेन्य॑ देवतागरुरुदशेनम्‌ । 
भक्त्या तहन्दना कार्या घर्मेश्षुतिस्पासके: ॥१६।॥ 


श्र्य--श्रावको को प्रात काल उउ करके भक्ति से जिनेन्द्रदेव 
तथा निग्नेन्थ गुरु का दर्शन और उनकी वन्दना करके धर्मे-अवण करना 
चाहिए । 
ज्ञान लोचन की प्राप्ति के कारणभूत गुरुप्नो की उपासना--- 
पद्चादन्यानि कार्याणि कतेंव्यानि यतो बुध: 
धर्मा्थेंकाममोक्षाणामादौ घर्म प्रकीतित ॥१७॥ 


भर्थ--तत्पदचात्‌ अ्रन्य कार्यों को करना चाहिए, क्योकि विद्वान 
पुरुषो ने घ॒र्मं, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुपार्थों मे धर्म को प्रथम 
चतलाया है । 
गुरारेव प्रसादेन लच्यते ज्ञानलोचनम्‌ । 
समस्त दृष्यते येन हस्तरेखेव निस्तुपम्‌ ॥ १८।॥। 
भयय---गर की ही प्रसन्‍नता से वह ज्ञान (केवलज्ञान) रूपी नेत्र 
प्राप्त होता है कि जिसके द्वारा समस्त जगतु हाथ की रेखा के समान 
स्पप्य देखा जाता है । 
ये गुर नव मन्यस्ते तदुपास्तिं न छुर्वेते । 
भ्रन्थफ्तरों भवेत्ते पामदितेठपि दिवाऊरे ॥2१6॥ 
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बाह्य पद्मर्थों के प्रवलोकच में सहायक हो सकता है, न कि झात्माव- 
लोकन मे । आत्मावलोकव में तो केवल गुरु के मिमित्त से प्राप्त हुआ 
अध्यात्म ज्ञान ही सहायक होता है 
चक्षु और कानो से युक्त होकर भी अन्धे और बहरे कौन है-- 
ये पठन्ति न सच्छास्त्र सदुगुरुप्रकटीकृतम्‌ । 
तेजन्धा: सचक्षु षो5पीह सभाव्यन्ते मनीषिशि ॥२०॥ 
श्रथं---जो जन उत्तम गुरु के द्वारा प्ररूपित समीचीन शास्त्र को 
नही पढते है उन्हे बुद्धिमान्‌ मनुष्य दोनो नेत्रों से युक्त होने पर भी 
अन्धा समभते है । 
देशन्नत सफल कब हो जाता है--- 
मन्‍्ये त प्रायशस्तेषा कर्णाइच हृदयानि च। 
यरभ्यासे गुरो शास्त्र न श्रुत नावधारितम्‌ ॥२१॥ 
श्रथ---जिन्होने ग्रुरु के समीप मे न शास्त्र को सुना है और न उसको 
हृदय में धारण ही किया है उनके प्राय करके न तो कान हैं भौर न 
हृदय ही है, ऐसा मैं समभता हूँ । 
विज्येषाथ---कानों का सदुपयोग इसी मे है कि उनके द्वारा श्ञास्त्रो 
का श्रवण किया जाय---उनके सदुपदेश को सुना जाय । तथा भन के 
लाभ का भी यही सदुपयोग है कि उसके द्वारा सुने हुए शास्त्र का चितन 
किया जाय---उसके रहस्य को घारण किया जाय । इसीलिए जो आाणी 
कान और मन को पा करके भी उन्हें शास्त्र के विषय में उपयुक्त नही 
करते है उनके वे कान और मन निष्फल ही हैं । 
देशब्नतानुसारेण सयमो5पि निषेब्यते । 
गृहस्थैयेन तैनेव जायते फलवद्ब्रतम्‌ ॥२२॥ 
झर्थ---आवक यदि देशब्नत के अनुसार इन्द्रियो के निग्नह भौर 
ब्राणी-दया रूप संयम का भी सेवन करते हैं तो इससे उनका वह ब्नत 
(देशब्रत) सफल हो जाता है । अभिप्राय यह है कि देशन्नत के परिपालनद 


न्त्धे२्‌ 


की सफलता इसी में है कि तत्पश्चात्‌ पूर्ण सपम को भी घारण किया 
जाय । 
आठ मूलगुण और बारह उत्तर गुणों का निर्देश--- 

त्याज्यं मा्सं च मद्य च मधूदुम्बरपचकम्‌ । 


अष्टौ मूलग्रुणा. प्रोक्‍ता. ग्रहिणो दृष्टिपूर्वका: ॥२३।। 
भ्रथं--मास, मच्य, शहद झौर पांच उदम्बर फ्लो (ऊमर, कठ्वमर, 
पाकर, बड़ और पीपल) का त्याग करना चाहिए। सम्यग्दर्शव के साथ 
ये श्लावक के झाठ मूलग्रुण कहे गये हैं । 
विश्ेषार्थे--मुल शब्द का अर्थ जड होता है। जिस वृक्ष की जडें 
गहरी और वलिष्ठ होती हैं उसकी स्थिति बहुत समय तक रहती है । 
किन्तु जिसकी जे अधिक गहरी और बलिष्ठ नहीं होती उसकी स्थिति 
चहुत काल तक नहीं रह सकती-वह श्ाधी आदि के द्वारा शी श्र ही उस्ाड 
दिया जाता है । ठीक इसी प्रकार से चूकि इन ग़रुर्णों के विना श्रावक के 
उत्तर नुणों (भरान्नतादि) की स्थिति भी दुढ नही रहती है; इतीलिए 
ये शावक के मूलगरुण कहे जाते हैं ॥ इनके मी प्रारम्भ में सम्यर्दर्शन 
अवश्य होना चाहिए, क्योकि उसके बिना श्राय ब्रत आ्रादि सब निरथंक 
ही रहते हैं। 
अपणुत्र॒तानि पचेव अतिप्रकारं गुणवतम्‌ ! 
शिक्षात्रतानि चत्वारि ह्ादद्योति गृहिन्नते ॥२४॥ 
झर्य--सगृहित्रत भर्यात्‌ देशव्रत में पाच भग्गुन्त, तीन ग्रुणब्रत श्रौन्‍ 
चार छिक्षाव्रत्त, इस प्रकार ये बारह ग्रत होते हैं ॥ 
भावाय -- हिंचा, झसत्य यचन, चोरी, मंथुन और परिग्रह इन पाच 
स्यूल पार्षो का परित्याय करना, इसे पअग्गुश्नत कहा जाता है| वह पाच 
प्रकार मे हैँ--भहिमाणुग्रठ, सत्याग्एुग्रत, अचोर्याग्गव्रन, ब्रह्मचर्याराग॒त्रत 
झौर परिग्रहपरिसायारुत्रत्व । मन, चचन झौर काय के हारा 


रत, 
एय झनुमोदता रूप से (नो प्रकार से) जो सकस्पपृर्यन भ््स हक 
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हिंसा का परित्याग किया जाता है उसे अ्रहिसारुत्रत कहते है । स्थूल 
असत्य वचन को न स्वयं बोलना और ने इसके लिए दूसरे को प्रेरित 
करना तथा जिस सत्य वचन से दुसरा विपत्ति मे पडता हो ऐसे सत्य 
वचन को भी न बोलना, इसे सत्याणुत्रत कहा जाता है। रखे हुए, गिरे 
हुए अथवा भूले हुए परधन को विचा दिये ग्रहण न करना अचौर्याणुक्रत 
कहलाता है । परस्त्री से न तो स्वय ही सम्बन्ध रखना और व दूसरे को 
भी उसके लिए प्रेरित करना, इसे ब्रह्मचर्याणुत्रत अथवा स्वदारसन्तोष 
कहा जाता है । घन धान्यादि परिग्रह परिमाण करके उससे अधिक की 
इच्छा न करना, इसे परिग्रहपरिमाणारुत्रत कहते है । ग्रुणन्रत तीन है--- 
दिगन्नत, अनर्थदण्डन्नत और भोगोपभोगपरिमाण । पूर्वांदिक दस दिद्लाश्रो 
में प्रसिद्ध किन्‍्हीं समुद्र, नदी, वन और पर्वत शादि की मर्यादा करके 
उसके बाहर जाने का मरण पर्यन्त मियम कर लेने को 'दिग्न्रत कहा 
जाता है। जिन कामो से किसी प्रकार का लाभ न होकर केवल पाप ही 
उत्पन्न होता है वे अ्रनर्थदण्ड कहलाते हैं और उसके त्याग को अनध्धेंदण्ड 
भ्रत कहा जाता है। जो वस्तु एक ही वार भोगने में झ्राती है वह भोग 
कहलाती है--जैसे भोजवादि | तथा जो वस्तु एक वार भोगी जाकर भी 
दुवारा भोगने में आती है उसे उपभोग कहा जाता है--जैंसे वस्त्रादि। 
इन भोग और उपभोग रुप इन्द्रिय विषयों का परिमाण करके श्रधिक 
की इच्छा नही करना, इसे भोगोपभोग-परिमाण कहते हैं । ये तीनो ब्नत 
चूँकि मूलगुणो की वृद्धि के कारण हैं, अत इनको गुणव्रत फह्ा गया 
है। देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास झौर वैयावृत्य ये चार 
शिक्षात्रत हैं। दिग्न्रत मे की गई मर्यादा के भीतर भी कुछ समय के 
लिए किसी गृह, याँव, एवं नगर झादि की मर्यादा करके उसके भीतर 
ही रहने का नियम करना देशावकाशिकत्रत कहा जाता है | नियत समय 
तक पाचो पाषो का पूर्ण रूप से त्वाग कर देने को सामायिक कहते हैं । 
यह सामायिक जिन चैत्यालयादि रूप किसी निर्वाध एकान्त स्थान में 
की जाती है । सामायिक मे स्थित होकर यह विचार करना चाहिए कि 
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जिस सत्तार मे मैं रह रहा हूँ वह भ्शरण है, अगुम है, भवित्य है, दुःख 

स्वरूप है, तथा आत्मस्वरूप से भिन्‍न है । किन्तु इसके विपरीत मो 

शरण है, शुम है, नित्य है, निराकुल सुख स्वरूप है, और आत्मस्वरूप 
से अभिन्‍न है, इत्यादि । अप्टमी एवं चतुर्दशी आदि को अन्न, पावे 
(दूघ भ्रादि) खाद्य (लड्ड-पेडा आदि) और लेह्ाय (चाटने योग्य रबडी 
झादि) इन चार प्रकार के आहारों का परित्याग करना, इसे ओपचीप- 
वास कहा जाता है। प्रोपघोपवास यह पद प्रोपघ झौर उपवास इन दो 
धब्दी के समास से निष्पन्न हुआ है । इनसे ओरोपध शब्द का अर्थ एक 
बार भोजन (एकाशन) तथा उपवास झब्द का श्र्य चारों प्रकार के 
झाहार का छोड़ना है। अभिप्राव यह है कि एकाशनपूर्वक जो उपवास 
किया जाता है वह ओपघोपवास कहलाता है ! जैसे---भदि अप्टमी का 

प्रोपघोपवास करना है तो सप्तमी और नवमी को एकाशन तथा अध्टसी 
को उपवास करना चाहिए । इस प्रकार प्रोषघोपवास मे सोलह पहर के 

लिए आहार का त्याग किया जाता है । प्रोपघोपवास के दिन पांच पाप॑, 

समान, अलकार तथा सब प्रकार के आरम्भ को छोड़कर ध्यानाध्यवनादि 

में ही समय को विताना चाहिए | किसी प्रत्युपकार आदि की अभिलापा 
न करके जो मुनि आदि सत्पात्रों के लिए दान दिया जाता है, इसे वैया- 

वृत्य कहते हैं । इस वैयाचूत्य मे दान के श्रतिरिक्त संयमी जनों की यथा- 
योग्य सेवा श्रूपा करके उनके कप्ठ को भी दूर करना चाहिए । किन्‍्हीं 
आचार्यो के मतानुनार देशाचकाशिक च्त को युण्व्तत्त के अन्तर्गत तथा 
भोगोपमोगपरिमाणन्रत को शिक्षात्रत के अन्तर्गत बअहण किया 
अया है) 
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पर्वेप्वध यवागक्ति मुक्तित्यानादिक तप । 
वस्त्रपूत पिवेत्तोय॑ राजिभोजनवर्जनम्‌ ॥२ ४॥ 
झवय--क्षादक को पर्द दिलों (अप्यमी एवं च 


५ हि दे तुर्देंशो आदि) में 
अपनी दाजित के अनुसार भोजन के परित्याग आदि रूप [प्रनश्चदादि) 
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त्पीं को करनी चांहिएं। इसके साथ ही उन्हें रात्रि भोजन को छोडकर 
चस्त्र से छना हुआ जल भी पीना चाहिए । 

त देश तं॑ नर तत्स्व तत्कर्माणि च नाइचयेत । 

मलिन दर्शनंं येत येन च ब्रतखण्डनम्‌ ॥२६॥ 


अर्थ --जिस देशादि के निमित्त से सम्यग्दर्शन मलिन होता हो तथा 
ब्रतो का नाश होता हो ऐसे उस देश का, उस मनुष्य का, उस द्रव्य का 
तथा उन क्रियाओं का भी परित्याग कर देना चाहिए । 
भोगोपभोगसंख्यान विधेय. विधिवत्सदा । 
ब्रतशून्या न कर्तव्या काचित्‌ कालकला बुध ॥२७॥ 


श्रथ--विद्वान्‌ मनुष्यो को नियमानुसार सदा भोग झौर उपभोग 
सब वस्तुओं का प्रमाण कर लेना चाहिए। उनका थोटान्या भी समय 
ग्रतो से रहित नही जाना चाहिए । 
भावाय ---जो वस्तु एक ही बार उपयोग मे भ्ाया करती है उसे 
भोग कहा जाता है--जैसे भोज्य पदार्व एवं माला भ्रादि | इन दोनों हो 
प्रकार के पदार्थों का प्रमाण करके क्षावक को उससे भ्धिक की इच्छा 
नेही करनी चाहिए । 
रत्नवयाश्रय कार्यस्तथा भव्यरतन्द्रितिं । 
जन्मान्तरेडपि तच्छुद्धा यथा सवर्धतेतराम्‌ ॥२८॥ 
धथ ---भव्य जीयों को भालत्य छोडकर रत्तवय का शामय इस 
प्रकार से करना चाहिए छ्ि जिस प्रकार से उनका उक्त रत्तत्रमविषयमा 
ख्रद्धान (दृढता) दुसरे जन्म में भी भतिधय वृद्धियत्त होता रहे । 
विनयव्च बवायोग्य कर्वव्य - परमेप्दियू । 
दृष्टिवोधचरित्रेपु तव्त्यु खमयस्तित आाभ्द्या 
अथ--एसके भतिरित्त झा्यों थी किशागम के आपित चऔेदर 
भहँदादि पाँव परमेप्टियों, मम्पादर्श-र, सम्पशान, मम्यह्णारित्र हुपा 
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इन सम्बन्द्शनादि को घारण करने वाले जीवो की भी मयायोग्य विनय 
करनी चाहिए । डे 
दर्णेनज्ञानचारित्रतप.प्रभुति सिध्यति । 
विनयेनेति त॑ तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते ॥३०॥॥ 
झर्य---उस विनय के द्वारा चूंकि सम्पग्दर्शत, सम्यन्न्ान, सम्बक्‌ 
चारित्र और ठप आदि की सिद्धि होती है अवएव उसे मोक्ष का द्वार 
कहा जाता है ॥ 
सत्पात्रेष्‌ यथाशक्ति दान देय गृहस्थिते- । 
दानहीना मवेत्तेषा निष्फलैव बृहस्थता ॥3 १॥। 
अर्थ --मृह मे स्थित रहने वाले ज्लावको को शक्ति के झनुसार उत्तम 
पात्रो के लिए दान देना चाहिए, क्योकि दान के विना उनका सृहल्वाशक्षम 
(शआवकपना) निष्फल ही होता है । 
दान ये न प्रयच्छन्ति निम्नैन्येषू चतुविधम्‌ । 
पाशा एवं यृहास्तेषां वन्‍्धनायेव निर्मिता: ॥३२॥। 
लथ--जो गृहल्थ दिगम्वर मुनियों के लिए चार अकार का दान 
नहीं देते हैं उवको वन्वन में रखने के लिए वे यूह मानो जाल ही बनाये 
गये हैं 
भावायथं--अभिप्राय यह है कि आवक घर में रह कर जिन असि- 
मस्ति आदि रूप कर्मों को करता है उनसे उतके अनेक प्रकार के पाप 
कर्म क्ा संचय होता है । उससे छुटकारा पाने का उपाय केवल दान है। 
यदि वह उदठ् पात्रदान को वहीं करतठा है तो फिर वह उक्त शंचित 
पाप के द्वार संसार में ही परिन्रमण करने वाला है। इस प्रकार से उ्त 
दानहीन श्रावक के लिए दे घर वन्धत के ही कारण वन जदते हैं । 
अमयाहारमपज्यगास्त्रदाने हि यत्कृते । 
ऋषीणा जायते सोल्य॑ यूही इलाघ्य: कर्थ न सः ॥ह हा 
अर्थ ---जिसके द्वारा अमय, आहार, झौपव और शास्त्र का दांत 
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करने पर मुनियो को[सुख उत्पन्न होता है वह गृहस्थ कैसे प्रशसा के योग्य 
न होगा ? भ्रवद्य होगा। 
समर्थो४पष न यो दद्याग्यतीना दानमादरात्‌ । 
छिनत्ति स स्वयं मूढ परत्र सुखमात्मनः ॥३४॥ 
क्रयं--जो मनुष्य दान देने के योग्य हो करके भी मुनियो के लिए 
भक्तिपूर्वक दान नही देता है वह मूर्ख परलोक में श्रपने सुख को स्वय 
ही नष्ट करता है । 
दृषन्तावसमों ज्ञेगयो दानहीनों ग्ृहाश्रमः । 
त्दारूढो भवाम्भौधौ मज्जत्येव न सशय. ॥३५॥ 
अर्थ--दान से रहित ग्रहस्थाश्रम को पत्थर की नाव के समान 
समभना चाहिए। उस गृहस्थाश्र म रूपी पत्थर की नाव पर बैठा हुआ 
मनुष्य ससार रूपी समुद्र मे डूबता ही है, इसमे सन्देह नही है । 
समयस्थेषु वात्सल्य स्वशकत्या ये न कुवते । 
बहुपापवृतात्मानस्ते धर्मस्य पराड मुखा ॥३६॥ 
भर ---जो गृहस्थ अपनी झक्ति के अनुसार साधर्मी जवो से प्रेम 
नहीं करते हैं वे घर्में से विमुख होकर अपने को बहुत पाप से आ्राच्छा- 


दित करते हैं । 
येषा जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते । 
चित्ते जीवदया नास्ति तेषा धर्म कुतों भवेत्‌ ॥३७॥। 
अ्र्थ--जिन भगवान के उपदेश से दयालुता रूप अमृत से परिपूर्ण 
जिन श्रावको के हृदय मे प्राणित्या आविर्भूत नही होती है उनके धर्म 
कहाँ से हो सकता है ? श्रर्थात्‌ नही हो सकता । 
विशेषा्थ---इसका अभिप्राय यह है कि जिन ग्रृहस्थों का हृदय 
जिनागम का श्रम्यास करने के कारण दया से ओतप्रोत हो चुका है वे ही 
गृहस्थ वास्तव में धर्मात्मा हैं। किन्तु इसके विपरीत जिनका चित्त दया 
से झाई नही हुआ है वे कभी भी धर्मात्मा नही हो सकते | कारण कि 


ईंध्यं 


धर्म का मूल तो वंह दया हीं है । 

मूल घधर्मंतरोराद्या ब्रताना घाम संपदाम्‌ । 

गुंणाना निधिरित्यंगिदया कार्या विवेकिभि ॥३४८॥। 

अथ--प्राणी--दया धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है, न्रतो मे मुख्य है; 

सम्पत्तियों का स्थान है, और ग्रुणों का भण्डारं है। इसलिए उसे विवेकी 
जंनी को अवश्य करना चाहिए । 

सर्वे जीवदयाघारा ग्ुणास्तिष्ठन्ति मानुषे । 

सूत्राधारा प्रसूनाना हाराणा च सरा इंव ॥३ ६॥ 


अरथ---मनुष्य मे सव ही गुण जीव-दया के श्राश्रय से इस प्रकार 
रहते हैं जिस प्रकार कि पुष्पो की लेडियाँ सूत के आश्रय से रहती है । 
भावषाथ ---जिस प्रकार फूलो के हारों की लड़िया घागे के आश्रय 
से स्थिर रहती हैं उसी प्रकार समस्त ग्रुणो का समुदाय प्राणि-दया के 
आश्चय से स्थिर रहता है । यदि माला के भष्य का धागा टूट जाता है 
तो जिंस प्रकार उसके सब फूल विखर जाते हैं उसी प्रकार निर्देयी 
भनुष्य के वे सब ग्युण भी दया के अभाव मे बिखर जाते है---नेष्ट हो 
जाते हैं। अतएवं सम्परदर्शनादि गुणों के अभिलापी श्रावक को प्राणियों 
के धिषय में दयालु अवश्य होना चाहिए । बा 
यतीना श्रावकाणा च॒ ब्रतानि सकलान्यपि | 
एकंहिसाप्रसिद्धचर्थ' कथितानि जिनेशवरैः )।४०॥! 
अरथं---जिनेन्द्रदेव ने सुनियों और श्रावको के सब ही न्रत एक- 
सान्र अहिसा धर्म की ही सिद्धि के लिए बतलाये हैं । 
जीवहिंसादिसकल्पेरात्मन्यपि हि दूपिते ।* 
पाप भवत्ति जीवस्य न पर परपीडनात्‌ ॥४१॥ 
अर्थ ---जीव के केवल दूसरे प्राणियो को कष्ट देने से हो वाप नहीं 
होता, बल्कि आणी की टहिसा झादि के विचारमात्र मे भी धात्मा के 


र०छ६ 


दूपित होने पर वह पाप होता है। 
हादशापि सदा चिन्त्या अनुप्रेक्षा महात्मभि । 
तद्भावना भवत्येव कर्मण क्षयकारणम्‌ ॥॥४२॥ 
अ्रथं--महात्मा पुरुषों को निरन्तर बारह अनुप्रेक्षाओ का चिन्तन 
करना चाहिए । कारण यह है कि उनकी भावना (चिन्तन) कर्म के क्षय 


का कारण होती है। _“_ 
अश्न वाशरणे चंव भव एकत्वमेव च । 


अन्यत्वमशुचित्व च तथवास्रवसवरौ ॥४३॥।! 
निर्जरा च तथा लोको बोधिदुर्लभधमंता । 
द्वादशता अनुप्रेक्षा भाषिता जिनपु गवे ॥४४॥ 
अरथ--अ्रश्नू व श्र्थात्‌ भ्रनित्य, श्रशरण, सप्तार, एकत्व, अन्यत्व, 
अ्शुचित्व, उसी प्रकार आख्व, सवर, निर्जेरा, लोक, बोधि दुर्लभ झौर 
धर्म ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बारह शभनुप्रेक्षायें कही गई हैं । 


प्रश्न वाणि समस्तानि शरीरादीनि देहिनाम्‌ । 
तन्‍नाशेउपि न कतंव्य शोको दुष्कर्मकारणम्‌ ॥४५॥ 


अर्था---प्राणियो के शरीर आदि सब ही नश्वर हैं। इसलिए उक्त 
शरौर भ्रादि के नष्ट हो जाने पर भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योकि 
वह शोक पाप-बंन्ध का कारण है। ईस प्रकार से वार-बार विचार 
करने का नाम श्रनित्य भावना है । 


व्याप्रे णाष्नातकार्यस्य मृगशावस्य निर्जने । 
यथा न शरणं जन्तो ससारे न तथापदि ॥४६॥। 


अर्थ---जिस प्रकार निर्जेन वन मे सिंह के द्वारा पकडें गये मृग के 
बच्चे की रक्षा करने वाला कोई नही है, उसी प्रकार आ्रापत्ति (मरण 
भ्रादि) के भ्रोप्त होने पर उससे जीव की रक्षा करने वाला भी ससार 
में कोई नही है। इस प्रकार विचार करना अद्वरण भावना कही जाती 


है। 


२२७० 


यत्सुख तत्सुखाभासं यह "ख तत्सदाञ्जसा | 

भवे लोका सुख सत्य मोक्ष एव स साध्यताम्‌ ॥४७॥ 
श्रथं--ससार मे जो सुख है वह सुख का झ्राभास है--यथार्थ सुख 
है, परन्तु जो दुख है वह वास्तविक है श्र सदा रहने वाला है । 


भावना है । 


स्वजनों वा परो वापि नो करिचत्परमाथ्थंत । 
स्वाजित कर्म जीवेनकेन भुज्यते ॥४८॥ 
अथ--कोई भी प्राणी वास्तव मेन तो स्वजन (स्वकीय माता- 
पिता आदि) है भौर न पर भी है। जीव के द्वारा जो कर्म बॉधा गया 
है उसको ही केवल भोगने वाला है। इस प्रकार बार-बार विचार करना 
इसे एकत्व भावना कहते है । 


क्षीरनीरवदेकत्र स्थितयोर्देहदेहिनो । 
भेदो यदि ततोड्न्येषु कलत्रादियु का कथा ॥४६॥ 
भ्रथ ---जव दूध भौर पानी के समान शएक ही स्थान में रहने वाले 

शरोर भौर जीव मे भी भेद है तब भत्यक्ष मे ही अपने से भिन्‍न दिखने 
वाले स्त्री-पुत्र श्रादि के विपय मे भत्रा क्या कहा जावे ? श्रथात्‌ वे तो 
जीव से भिन्‍न हैं हो। इस प्रकार विचार करने का नाम श्रन्यत्व 
भावना है | 

तथाशुचिरय काय कृमिधातुमलान्वित । 


यथा तस्येव सपकदिन्यनाप्यपवित्रता ॥ ५०॥ 


भय--क्षुद्र कीडो, रस रधिरादि घातुओं तथा मल से सयुकत यह 
धरौर ऐसा अपवित्र है कि उसके ही सम्बन्ध से इसरी (पृष्पमाला भ्रादि) 
भी बस्तुएँ श्रपवित्र हो जाती हैं। इस भकार से द्वरीर के स्वरूप का 


३३३ 


विचार करना, यह अशुचि भावना है । 
जीवपोतोभवाम्भोधौ मिथ्यात्वादिकरन्श्रवान्‌ । 
आखवति विनाशार्थ कर्माम्भ, सुचिर भ्रमात्‌ ॥५ १॥॥ 
अय--ससार रूपी समुद्र मे मिथ्यात्वादि रूप छेदो से सयुक्त जीव 
रुपी नाव भ्रम (श्रज्ञान व परिभ्रमण) के कारण बहुत काल से आत्म- 
विनाश के लिए कर्म रूपी जल को ग्रहण करती है । 
विशेषाथं--जिस प्रकार छिद्रयुक्‍तत नाव घृमकर उक्त छिद्र के 
द्वारा जल को भ्रहण करती हुई अन्त में समुद्र में डुबकर अपने को नष्ट 
कर देती है उसी प्रकार यह जीव भी ससार मे परिभ्रमण करता हुआ 
मिथ्यात्वादि के द्वारा कर्मो का आख़व करके इसी दु खमय ससार मे 
धूमता रहता है। तात्पयं यह है कि दुख का कारण यह कर्मों का 
आल़ब ही है, इसीलिए उसे छोड़ना चाहिए। इस प्रकार के विचार 
का नाम आखब भावना है | 
कर्मात्रवनिरोधोउत्र संवरो भवति श्र वम्‌ । 
साक्षादेतदनुष्ठान मनोवाक्कायसवृत्ति ॥५२॥ 
क््य--कर्मो के आस्रव को रोकना, यह निश्चय से सवर कहलाता 
है । इस सवर का साक्षात्‌ अनुष्ठान मन, वचन और काय की अशुभ 
अ्वृत्ति को रोक देना है । 
*.. विदेधार्थ--जिन मिथ्यात्व एव अविरति आदि परिणामी के हारा 
कर्म आते है उन्हे श्रासत तथा उनके निरोध को सवर कहा जाता है। 
आासख्रव जहाँ ससार का कारण है वहाँ सवर मोक्ष का कारण है| इसी- 
लिए झासतव हैय और सवर उपादेय है। इस प्रकार सवर के स्वरूप का 
विचार करना, यह सवर भावना कही जाती है । 
निर्जेरा शातन प्रोक्‍्ता पू्रोपाजितकर्मेणाम्‌ । 
तपोभिबंहुभिः सा स्याहेराग्याश्रितचेष्टिते ॥५३॥। 
“, भर्थ---पूर्व सचित कर्मों को धीरे-धीरे नष्ट करना, यह निर्जरा 


रैडेरे 


कही गई है। वह वैराग्य के आलम्वन से प्रवृत्त होने वाले बहुते से तपों 
के द्वारा होती है। इस प्रकार निर्जरा के स्वरूप का विचार करना यह 
निर्जरा भावना है ॥ 


लोक सर्वोष्पि सर्वत्र स्रापायस्थितिरश्लुव । 
दुखकारीति कतेब्या मोक्ष एवं मति. सताम्‌ ॥४४॥। 
श्र्थ--यह सब लोक सर्वत्र विनाशयुक्त स्थिति से सहित, अर्नित्य 
तथा हु खदायी है। इसीलिए विवेकी जनों की अपनी चुद्धि मोक्ष के 
विपय में हो लगानो चाहिए । 
विशेषाय --यह चौदह राजु ऊँचा लोक अनादि निधन है, इसका 
कोई कर्त्ा-घर्ता नहीं है । जीव अपने कर्म के अनुसार इस लोक मे 
परिन्रमण करता हुआ कमी नारकी, कमी तिर्यंच, कभी देव और कभी 
मनुष्य होता हैं। इसमें परिभ्रमण करते हुए जीव को कमी निराकुल 
सुख प्राप्त नहों होता । वह निराकुल सुख मोक्ष आप्त होने पर ही 
उत्पन्न होता है । इसोलिए विवेकी जन को उक्त मोक्ष की भ्राप्ठि वा 
ही प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार लोक के स्वभाव का विचार करना, 
यह लोक भावना कहताती है । 
रलत्नयपरिप्राप्लिवोधि स़ानीव दुर्लेसा । 
लब्धा कथ क्थचिच्चित्‌ कार्यो यत्नो महानिह ॥2४॥॥ 
भ्रम. तम्बर्दशन, सम्पश्शान भौर मम्यश्चारित्र स्वरूप रत्लजय 
बी आपि का नाम बोषि है। यह बटूत हीं दुर्लेभ है । यदि थर लभिस 
पिमी अकार से आाप्ठ हो जाती ह यो फिरि उतने विपय में महात प्रधान 
झश्या खाटित । इस प्रवार सट्लजग श्राप बॉपियी प्राप्ति री दुजे- 
अक्य का दिधार करता, या बोडिद्रोम सायता है 4 
ड्िनधर्मों एम या देसी मंत्रियों मग । 
हशश प। यो घथा शोददामीर गए शाश्रवि वश दुए 


रे कि 
छपी >शरापहद्रा यो है आज दल औन्चर्भ श्राप इुर्मभ मामा 


र्द्३ 
गया है। उक्त धर्म को इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए कि वह 
साक्षात्‌ मोक्ष के प्राप्त होने तक साथ में ही जावे । 
दु.खग्राहगणाकी्णं ससारक्षारसागरे । 
धर्मपोत पर प्राहुस्तारणा्थ मनीषिण ॥५७॥ 
श्रयं--विहान्‌ पुरुष दु खरूपी हिंसक जलजन्तुओं के समूह से व्याप्त 
इस ससार रूपी खारे समुद्र मे उससे पार होने के लिए धर्म रूपी नाव 
को उत्क्ृष्ठ बतलाते हैं । इस प्रकार धर्म के स्वरूप का विचार करना 
घर्में भावना कही जाती है । 
अतुप्रेक्षा इमा सदुृरभि सबेदा हृदये घृता, । 
कुवेते तत्पर पुण्य हेतुर्य॑त्स्वर्य मोक्षयों ॥५८॥ 
अर्थ--सज्जनो के द्वारा सदा हृदय में धारण की गईं ये धारह 
श्रनुप्रेक्षाये उस उत्कृष्ट पृण्य को देती हैं जो कि स्वर्ग भर सोक्ष का 
कारण होता है । 
” आ्रद्योत्तमक्षमा यत्र यो धर्मो दशभेदभाक्‌ । 
श्रावक रपि सेव्योइसो यथाशक्ति यथागमम्‌ ॥५६९॥ 
भ्रथ--जिस घर्म मे उत्तम क्षमा सबसे पहिले है तथा जो दस भेदो 
से सयुक्त है, श्रावकों को भी अपनी शक्ति और आगम के अनुसार उस 
धर्म का सेवन करना चाहिए । ध 
-.. श्रन्तस्तत्वं विश्युद्धात्मा बहिस्तत्व दयागिषु । 
इयो सम्मिलने मोक्षस्तस्माद्‌ द्वितयमाश्रयेत्‌ ॥६०॥ 
श्रथं---आस्यन्तर तत्व कर्म कत्कक से रहित विशुद्ध आत्मा तथा 
बाह्य तत्व प्राणियों के विषय मे दयाभाव है । इन दोनो के मिलने पर 
मोक्ष होता है । इसलिए इन दोनो का आश्रय करना चाहिए । 
कम भय. कर्मकार्येभ्य पृथस्भूत चिदात्मकम्‌ | 
झात्मानं भावयेन्नित्य नित्यानन्दपदप्रदम्‌ ॥॥६ १॥ 


ज्रे४ 


अर --दो चैठन्य स्वरूप आत्मा कर्मो तथा उनके कार्यश्रूत रागाद़ि_ 
विनावों छझौर छरोर आदि से भिन्‍न है उस झाश्वतिक आनन्द स्वरूप 
पद को अर्थात्‌ मोल्त को प्रदान करने वाली आत्ना का सदा विचाद 
जूरना चाहिए । 
इत्युपासकर्सृस्कार: कृतः श्रीपदुमनन्दिना । 
येपामेतदनुप्ठानं तेपषां धर्मोज्तिनिर्मेल- ॥६२॥। - 


अरथ---इस प्रकार यह उपासक संस्कार अर्थान्‌ आवक का चारितरि 





क्री प्सनन्‍दी मुनि के द्वारा रचा गया है । जो जन इसका आचरण करते 
हैं उनके द्विर्मेल घर्में होता है ॥ 


देनन्नतोद्ययोतन 

वाह्माम्वन्तरसंगवर्जनतया व्यानेन शुक्लेच यः | 

ऊृत्वा कर्मचतुप्ट्यक्षयमगात्‌ सर्वेजर्तां निश्चितम्‌ ॥ा 

तेनोक्तानि चर्चांसि घर्मेकथने सत्यानि नानन्‍्यानि तत्‌ । 

आम्यत्यत्र मतिस्तु वस्य स महापापी न भव्योड्वच्य ॥ शा 
अय---जो वाह्मय और झान्यन्दर परित्रह को छोड़ करके तथा घुक्त 
ध्यान के दारा चार घातिया क्‍मों को नप्ठद करके निश्चय से सर्वज्चता 
को भाप्त हो चुका है उसके हारा घरम्म के व्याज्यान में कहे गये वचन 

हैं, इसे भिन्न राय टेप ले दूपित हृदय दाले कसी अत्पतन्न के 
दचन रूत्य नहीं हैं । इछीलिए दिस जीव की बुद्धि उदत उद्न के दचना 


हा क्षम को आ्ाप्त होतो है वह भतिश्वन पापी है, अयबा वह ऋव्य वहीं 
छह 


शकोप्प्यच करोति य- स्विविमनिश्रोत्त: घी दर्यने 
ब्लोच्य- खलु दु खितोउप्युदबतो दृष्क्मेंगण आपनत ॥॥ 

प्रन्थ. दि अचुररपि अमुदितैरत्यन्तदरीकृतत- 

सकीनानन्दभरपदामृतपसमिय्यापये प्रस्यितैं: ॥०] 


श्स्र 


भ्र्थ --एक भी जो भव्य प्राणी अत्यन्त प्रसन्नता से यहाँ निर्मल सम्य- 
रदर्शेन के विषय में स्थिति को करता हैं वह पाप कर्म के उदय से दु खित 
होकर भी निइचय से भ्रशसनीय है। इसके विपरीत जो मिथ्या मार्ग में 
प्रवृत्त होकर महान्‌ सुख को भ्रदान करने वाले मोक्ष के मार्ग से बहुत 
दुर हैं वे यदि सल्या मे अधिक तथा सुखी भी हो तो भी उनसे कुछ 
प्रयोजन नही है । 
विशेषाथ---अभिप्राय यह है कि यदि निर्मल सम्यग्दृष्टि जीव एक 
भी हो तो वह प्रशसा के योग्य है| किन्तु मिथ्या मार्ग मे प्रवृत्त हुए 
प्राणी सख्या मे यदि श्रधिक भी हो तो भी वे प्रशसनीय चही है---निन्‍द- 
नीय ही हैं। निर्मेल सम्यर्दृष्टि जीव का पाप कर्म के उदय से वर्तमान 
में दु खी रहना भी उतना हानिकारक नही है, जितना कि मिथ्यादृष्टि 
जीव का पुण्य कर्म के उदय से वर्तमान मे सुख मे स्थित रहना भी हानि- 
कारक है। 
बीज मोक्षतरोदु श॒ भवतरोभिथ्यात्वमाहुजिना । 
प्राप्ताया दुशि तन्मुयुक्षुभिरल यत्नो विधेयों बुधे ॥ 
ससारे बहुयोनिजालजटिले भ्राम्यन्‌ कुकमवृत्त । 


क्व प्राणी लभते महत्यपि गले काले हिता तामिह ॥३॥ 


अथं--जिन भगवान सम्यग्दशंन को मोक्ष रूपी वृक्ष का वीज तथा 
मिथ्यादर्शंन को ससार रूपी वृक्ष का बीज बतलांते हैं । इसलिए उस 
सम्यग्दशंन के भराप्त हो जाने पर मोक्षाभिलाषी विद्वज्जनों को उसके 
सरक्षण भ्रादि के विषय में महान्‌ प्रयत्व करना चाहिए। कारण यह है 
कि पाप कर्म से झ्राचछन्त होकर बहुत-सी (चौरासी लाख) यीनियी के 
समूह से जटिल इस संसार में परिभ्रमण करने वाला प्राणी दीर्घ काल 
के बीतने पर भी हितक्ारक उस सम्यग्दर्शन को कहाँ से प्राप्त कर सकता 
है। श्र्थात्‌ नही प्राप्त कर सकता है। | 
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सप्राप्तेजत भवे कथ कथमपि द्राधीयसानेहसा । 
मानृष्ये शुचिदर्शने च॑ सहतां कार्य तपो मोक्षदम्‌ ॥ 
नो चेल्लोकनियेघतो5थ महतो मोहादशकक्‍तैरथो । 
संपद्येत न तत्तदा गृहवतां षट्कर्मेयोग्य॑ ब्रतम्‌ ॥४॥ 
प्र---यहा ससार मे यदि किसी प्रकार से अतिशय दीर्घ काल में 
मनुष्य भव और निर्मल सम्यग्दशेन प्राप्त हो गया है तो फिर महापुरुष 
को मोक्षदायक तप का आचरण करना चाहिए । परन्तु यदि कुटम्बी 
ज॑नो आदि के रोकने से, महा मोह से अथवा अशवित के कारण वह 
तपदचरण नही किया जा सकता है तो फिर गृहस्थ श्रावकों के छह 
झ्रावव्यक् (देव पूजा आदि) क्रियाश्रो के योग्य म्रत का परिपालन तो 
करना ही चाहिए । 
दृढमूलत्नत्तमष्टथधा तदनु च स्यात्पचधाणुब्रतूं । 
शीलास्न च ग्रुणव्रतत्रयमत. शिक्षाइचतस्र॒पराः ॥ 
रात्रौ भोजनवर्जन शुचिपटात्‌ पेय पय. शवितितो 
मौनादिब्रतमक्यनुष्ठितमिद पुण्याय भव्यात्मनाम्‌ ॥४॥! 
झर्थ---सम्यग्दर्शन के साथ आठ मूलग्रुण, तत्पश्चात्‌ पांच श्रणुत्रत, 
तथा तीन गुणब्रत एवं चार शिक्षात्रत इस प्रकार ये सात शीलब्नत, राति 
में भोजन का परित्याय, पवित्र चस्त्र से छाने गये जल का पीना तथा 
दावित के अ्रनुसार मौनब्रत आदि यह सब भ्रावरण भव्य जीवों के लिए 
पृष्य का कारण हीता है । 
हन्ति स्थावरदेहिन स्वविपये सर्वा स्त्रसान्‌ रक्षति । 
नूते सत्यमचौरयंबृत्तिमवला शुद्धा निजा सेवते ॥ 
दिग्देशब्रत्दण्डवर्जनममत.. सामायिक . प्रोषघं । 
दान भोगयुगप्रमाणमु ररीकुर्याब्दुदीति ब्रती ॥॥६॥ 
अर्थ --द्रती क्रावक भ्रपने अयोजन के दद स्थावर प्राणियों का घात 
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रेर७ 


करता हुआ भी सब चस जीवो की रक्षा करता है, सत्य वचन बोलता है, 
चौर्यवृत्ति (चोरी) का परित्याय करता है, सिर्फ अपनी ही स्त्री का सेवन 
करता है, दिग्नत श्रौर देशन्रठत का पालन करता है, अनर्थंदण्डो (पापोप- 
देश, हिंसादान, श्रपध्यान, दु श्रुति और प्रमादचर्या) का परित्याग करता 
है, तथा साम्रायिक, प्रोषधोपवास, दान (अतिथिसविभाग) और भोगो- 
पभोग परिमाण को स्वीकार करता है। 
देवाराधनपूजनादिबहुषु. व्यापारकार्येषु सत्‌- 
पुण्योपाजेनहेतुषु प्रतिदिन सजायमानेष्वपि ॥ 
संसाराण॑वतारणे प्रवहणं सत्पात्रमुद्दिश्य यत्‌ । 
तदहेगव्रतधारिणो धनवतो दान प्रक्ृष्टो ग्रुण: ॥७॥ 
भ्रथं--देशब्नती घनवान श्रावक्र के प्रतिदिन उत्तम पुण्योपार्जन के 
कारणभूत देवाराधना एवं जिनपुजनादि रूप बहुत कार्यो के होने पर भी 
ससार रूपी समुद्र के पार होने मे नौका का काम करने बाला जो 
सत्पात्र दान है वह उसका महान्‌ गुण है। अभिप्राय यह है कि श्रावक 
के समस्त कार्यों में मुख्य कार्य सत्पात्र दान है । 
, स्र्वो वाज्छति सौख्यमेव तनुभृत्तन्मोक्ष एवं स्फुट । 
, दृष्ट्यादित्रय एवं सिध्यति स तन्निग्नेन्थ एवं स्थितम्‌ ॥ 
तदृवृत्तिवंपुषोडईस्य॒ वृत्तिरशनात्तद्ीयते श्रावर्क । 
- काले क्लिष्टतरेइषपि मोक्षपदवी प्रायस्ततों वतेते ॥८॥। 
“«  अश्रथ--सब ध्राणी सुख की ही इच्छा करते हैं, वह सुख स्पष्टतया 
मोक्ष मे ही है, वह मोक्ष सम्यग्दर्शनादि स्वरूप रत्नन्य के होने पर ही 
सिद्ध होता है, वह रत्नत्रय दिगम्बर साधु के ही होता है, उक्त साधु 
की स्थिति शरीर के निमित्त से होती है, उस शरीर की स्थिति भोजन 
के निमित्त से होती है, और वह भोजन श्रावको के द्वारा दिया जाता 
है । इस प्रकार इस श्रतिशय क्लेशयुवत काल मे भी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति 
धाय. उन श्रावको के निमित्त से ही हो रही है । 


शेरुमछ 


स्वच्छाहारविहारजल्पनतया नीरुग्वपुर्जायते । 
साधूना तु न सा ततस्तदपद प्रायेण संभाव्यते ॥ 
कुर्यादीपधपधूयवारिभिरिदयं चारित्रमारक्षम । 
यत्तस्मादिह वतेते प्रशमिना धर्मो गृहस्थोत्तमात्‌ ॥धा 


अर्थ---शरीर इच्छानुतार भोजन, गमन और संभाषण से नीरोग 
रहता है। परन्तु इस प्रकार की इच्छानुसार प्रवृत्ति साधुओं के सम्भव 
हीं है। इसलिए उनका झरीर प्राय शअ्रस्वस्थ हो जाता है। ऐसी 
अवस्था में चूंकि श्रावक उत शरीर को औषध, पथ्य भोजन और चल 
के द्वारा ब्रत परिपालन के योग्य करता है अतएवं यहाँ उन मुनियो का 
घर्म उत्तम श्रावक के निमित्त से ही चलता है । 
ब्याख्यां पुस्तकदानमुन्नतधिया पाठाय भव्यात्मनां । 
भक्त्या यत्क्रियते श्रुताश्रयमिदं दान॑ तदाहुबु घा. ॥ 
सिद्धेईस्मिन्‌ जननान्तरेपु कतिषु त्रैलोक्यलोकोत्सव- 
श्रीकारिप्रकटीकृताखिलजगत्कैवल्यभाजोी. जना- ॥१०॥॥ 
प्र्थ--उन्नत बुद्धि के घारक भव्य जीवो को पढने के लिए जो 
भक्ति से पुस्तक का दान किया जाता है, अथवा उनके लिए तल का 
व्याख्यान किया जाता है, इसे विद्वज्जन श्रुतदान (ज्ञानदान) कहते हैं । 
इस ज्ञानदान के सिद्ध हो जाने पर कुछ थोडे से ही भवों में मनुष्य उस 
क्ेवलज्ञान को आप्त कर लेते हैं जिसके द्वारा सम्पुर्ण विश्व साक्षात्‌ देखा 
जाता है तथा जिसक्षे श्रगठ होने पर तीनों लोको के प्राणी उत्तव की 
शोभा करते हैं ॥१०॥। 
सर्वेवामभ्य थ्रवृद्धकरुणयद्दीयते प्राणिता । 
दान स्यादभयादि तेन रहित दानत्रयं निष्फलम्‌ ॥ 
आहारौपषधशास्वदानविधिभि क्षुद्रोगजाड्यादुभय । 
यत्तत्पाचजने विनइयति ततो दान तदेक परम्‌ ॥११॥ 
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भ्र्थ--दयालु पुरुषो के द्वारा जो सब प्राणियों के लिए भ्रभय दिया 
जाता है, भ्रर्थात्‌ उनके भय को दूर किया जाता है, वह भ्रभयदान कह- 
लाता है। उससे रहित शेष तीन अकार का दान व्यर्थ होता है। चूँकि 
भ्राह्दर, औषध और श्ञास्त्र के दान की विधि से पात्र जब का क्रम से 
क्षुधा का भय, रोग का भय और अज्ञानता का भय वष्ट होता है भ्रत- 
एव एक वह पअ्रभयदान ही श्रेष्ठ है ) 

भाषाथ--अ्भिप्राय यह है कि उपयु कत चार दानो से यह अभय- 
दान मुख्य है। कारण कि शेष आहारादि दानों की सफलता इस श्रमय 
दान के ही ऊपर भ्रवलबित है । इसके भ्रतिरिक्त यदि विचार किया 
जाय तो वे आहारादि के दान स्वरूप शेष तीन दान भी इस अ्रभयदान 
के ही अन्तर्गत हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि अभयदान का श्रर्थ 
है प्राणी के सब प्रकार के भय को दूर करके उसे मिर्भेभ करना । सो 
आहार दान के द्वारा प्राणी की क्ुघा के भय को, ओऔषधदान के द्वारा 
रोग के भव को, और शास्त्र दान के द्वारा उसकी अज्ञानता के भय को 
ही दूर किया जाता है ॥११॥ 

आहारात्‌ सुखितौषधादतितरा नीरोगता जायते। 

शास्त्रात्‌ पात्रनिवेदितात्‌ परभवे पाण्डित्यमत्यदुभुतम्‌ ॥ 

एतत्सवंग्रुणप्रभापरिकर. पु सोइभयाद्वानत । 


पर्येन्ते. पुनरुन्ततोन्नतपदप्राप्तिविमुक्तिस्तत. ॥१२॥ 


अर्थ--पात्र के लिए दिये गये आहार के निमित्त से दूसरे जन्म मे 
सुख, भौषध के निमित्त से अतिशय नीरोगता, ओर शास्त्र के निमित्त से 
आदचर्यजनक विद्वत्ता प्राप्त होती है । सो झभयदान से पुरुष को इन सब 
ही गुणो का समुदाय प्राप्त होता है तथा अन्त में उन्नत उच्नत पदों 
(इन्द्र एव चक्रवर्ती आदि) की आप्ति पूर्वेक मुक्ति भी प्राप्त हो 
जाती है। 


फतवा कार्यथतानि परापबदसास्यालित्य सेद पर । 
. आनन्‍्त्या बारिधिमेंसला बसुमती दु सेन यन्‍्नास्प्तिम ॥ 
तन्पुत्ादधि जीवितादपि धन प्रेयोट्स्य पत्था: शुभो । 
दान तेन ने दीबतामिदमठ़ों नास्येन तत्सगति ॥/£३॥/ 
अर --जो धय प्रत्तिण्षय सेद वा धनुमभय करके, पाप धपधुर सैकट़ो 
दुष्कारयों को गरफ तथा समुद्र रुप वरपनी से सदित धर्यात्‌ समुर पर्यरत 
पृथिवी का परिभ्रमण मरके बहुत दु स से बसाया गया है यह एतमनुप्प 
फो श्रपने पुत्र एवं प्रा्ों से भी प्रधिक प्यारा होता है। इसके व्यय का 
उत्तम मार्ग दान है । इसलिए रप्ट से ध्राप्प उस घन था दान करना 
चाहिए। इसके विपरीत दूसरे मार्ग (डुम्मंसतादि) से प्रपत्मय डिये 
जाने पर उसता सयोग फिर से नहीं प्राप्त हो समता है ! 
दानेनेव गृहस्यता गुणबतती लोकद्दयोद्द्योनिका । 
सब स्थान्ननू तद्दिना घनवतों लोकद्धयध्वंसकृत्‌ ॥ 
दुर्व्यापारणतेपु सत्मु गृहिण पाप यवुत्पद्यते । 
तस्नाशाय शशाकशुअञ्रयशसे दान च नान्यत्परम्‌ ॥१४॥ 
श्रथ--दान के द्वारा हो ग्रुणयुक्‍तत यृहस्थाक्षम दोनो लोकों को 
प्रकाशित करता है, भर्थात्‌ जीव को दान के निमित्त से ही इस भव भौर 
परभव दोनो मे सुख प्राप्त होता है। इसके विपरीत उयत दान के बिना 
घनवान मनुष्य का वह गृहस्थाश्रम दोनों लोकों को नष्ट कर देता है। 
सेकडों दुष्ट व्यापारो मे प्रवृत्त होने पर गृहस्थ के जो पाप उत्पन्न होता 
है उसको नष्ट करने का तथा चन्द्रमा के समान धवल यश कौ प्राप्ति का 
कारण वह दान ही है, उसको छोडकर पाप नादय शौर यश की प्राप्ति फा 
और कोई दूसरा कारण नही हो सकता है। 
ः पात्नांणामुपयोगि यत्किल घन तद्धीमता भन्‍्यते । 
येनानस्तग्रुण परत्र सुखद व्यावतंते तत्पुन ॥ * 


२६१ 


यद्भोगाय गत पुनर्धंनवतस्तन्नष्टमेव शझ्रुव । 
सर्वासामिति सपदा गृहवता दाने प्रधान फलम्‌ ॥१५॥ 
अर्थ--जो धन पात्रो के उपयोग मे आता है उसी को बुद्धिमान 
मनुष्य श्रेष्ठ मानते है, क्योकि, वह अनन्तगुणे सुख का देने वाला होकर 
परलोक मे फिर से भी प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विपरीत जो 
धनवान का धन भोग के निमित से नष्ट होता है वह निरचय से नष्ट 
ही हो जाता है, श्र्थात्‌ दानजनित पुण्य के अभाव में वह फिर कभी 
नही प्राप्त होता । श्रतएवं ग्रहस्थो को समस्त सम्पत्तियों के लाभ का 
उत्कृष्ट फल दान मे ही प्राप्त होता है। 
पुत्रे राज्यमशेषमर्थिषु धन दत्वाभय प्राणिषु । 
प्राप्ता नित्यसुखास्पद सुतपसा सोक्ष पुरा पारथिवा ॥ 
मोक्षस्यापि भवेत्तत प्रथमतो दान निदान बुघे । 
अक्त्या देयमिदं सदातिचपले द्रव्ये तथा जीविते ॥|१६॥ 
अर्थ--पूर्व काल मे श्रभेक राजा पुत्र को समस्त, राज्य देकर, 
याचक जनो को धन देकर, तथा प्राणियो को अभय देकर उत्कृष्ट तप- 
इचरण के हारा भ्रविनरवर सुख के स्थानभत्त मोक्ष को प्राप्त हुए है । 
इस प्रकार से वह दान मोक्ष का भी प्रधान कारण है । इसीलिए 
सम्पत्ति और जीवित के अतिशय चपल श्रर्थात्‌ नहवर होने पर विद्वान 
पुरुषो को शक्ति के अनुसार सर्वदा उस दान को अवश्य देना चाहिए । 
ये मोक्ष प्रति नोद्यता सुनृभवे लब्धेपि दुर्वृद्धथ । 
ते तिष्ठन्ति गृहे न दानमिह चेत्तन्मोहपाशों दृढ़. ॥ 
मत्वेद गृहिणा यर्थद्ध विविध दान सदा दीयता। : 
तत्ससारसरित्पतिप्रतरणे पोतायते निश्चितम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ---उत्तम मनुष्य भव को पा करके भी जो दुर्वृद्धि पुरुष मोक्ष 
के विषय मे उद्यम नही करते हैं वे यदि घर मे रहते हुए भी दान नही 
देते हैं तो उनके लिए वह्‌ घर मोह के द्वारा निर्मित्त दृढ़ जाल जैसा ह्ठी 
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है, ऐसा समक कर गृहस्थ श्रावक को अपनी सम्पत्ति के अनुसार स्वंदा 
अनेक प्रकार का दान देना चाहिए | कारण यह कि वह दान निश्चय से 
संसार रूपी समुद्र के पार होने मे नाव का काम करने वाला है । 
यैनित्य न विलोक्यते जिनपतिन स्मर्यते नाच्यंते। 
न स्तूयेत न दीयते सुनिजने दाने च भवत्या परस्‌ ॥ 
सामथ्यें सति तद्गृहाश्रमपद पाषाणनावा सम । 
तत्रस्था भवसागरेषइतिविपषमे सज्जन्ति नश्यन्ति च ॥१5८॥ 
अर्थ--- जो जन प्रतिदिन जिनेन्द्र देव का न तो दर्शेन करते हैं, न 
स्मरण करते हैं, न पुजन करते हैं, न स्तुति करते हैं, और न समर्थ 
होकर भी भक्ति से मुनिजन के लिए उत्तम दाव ही देते हैँ, उनका 
यृहस्थाश्रम पद पत्थर की नाव के समान है । उसके ऊपर स्थित होकर 
वे मनुष्य अत्यन्त भयावक ससार रूपी समुद्र मे गोता खाते हुए नप्ट ही 
होने वाले हैं । 
चिन्तारत्नसुरद्रुकामसुरभिस्पशोपलादा. भुवि ॥ 
» ख्याता एवं परोपकारकरणे दुष्टा न ते केनचित्‌ ॥ 


तैरत्रोपकृतं न केपुचिदपि प्रायोन सभाव्यते । 
तत्कार्याणि पुन. सदेव विदघद्मता पर दुश्यते ॥१॥ 


अर्थ--चिन्तामणि, कल्पवृक्ष, कामघेनु और पारस पत्वर आदि 
पृथ्वी पर परोपकार के करने में केवल प्रसिद्ध हा हैं । उनको न तो 
किसी ने परोपकार करते हुए देखा है और न उन्होंने यहाँ किसी का 
उपकार किया ही है, तथा वैसी सम्भावना भी प्रायः नहीं है। परन्तु 
उनके कार्यों (परोपकारादि) को सदा ही करता हुप्ाा केवल दाता 
स्रावक अवश्य देखा जाता है । तात्पयं यह है कि दानी मनुष्य उन 
असिद्ध चिन्तामणि झादि से नी अतिश्य श्रेप्ठ हैं । 


श4५ 


सत्र ँ्लावकलोक एप वसति स्यात्तत्र चैत्यालयो । 
यस्मिन्‌ सो5स्ति च तन सन्ति यतयो धर्मग्च तैर्व॑तते ॥ 


धर्म सत्यपसचयो विघटते स्वगपिवर्गाश्नरय | 
सौख्य भावि नूणा ततो युणवता स्यु श्रावका: समता ॥२०॥ 
इर्थ--जिम गाँव में क्रायक जन रहते है वहां चैत्मालय होता है 
प्रौर जाँ पर च॑त्यालय है यहां पर सुनिजन रहते है, उन मुनियो के 
द्वारा धर्म की प्रवृत्ति होती है, तथा धर्म के होने पर पाप के समूह का 
नाश होकर स्वर्ग मोक्ष का सुझ्त प्राप्त होता है । इसलिए ग्रुणवाल 
मनृष्यों को क्षावक भ्रभीण्ट हैं 
आवार्य--भ्रभिप्राय यह है कि जिन जिनभवनों भे स्थित होकर 
मुनिजन स्वर्ग मोक्ष फे साधनमूत धर्म का प्रचार करते हैं वे जिनभवन 
श्रावको के द्वारा ही निर्मापित कराये जाते हैं । भ्रतएवं जब वे भ्रावक 
ही परम्परा से उस सुछ्त के साधन हैं. तब गृणी जनो को उन श्रावको 
का यथायीग्य सन्‍्मान करना चाहिए । 
काले दु खमसज्ञके जिनपते्धम गते क्षीणता । 
तुच्छे सामयिके जने बहुतरे मिथ्यान्धकारे सत्ति ॥ 
चैत्ये चैत्यगृहे च भक्तिसहितो य* सो5पि नो दृश्यते । 
यस्तत्कारयते यथाविधि पुनर्भव्य. स वन्य सत्ताम्‌ ॥२१॥ 
अर्थ---इस दुसमा नाम के पचम काल में जिनेख भगवान्‌ के हारा 
प्ररूपित धर्म क्षीण हो चुका है । इसमे जैनागम अथवा जैनधर्म का 
आश्रय लेने वाले जन थोडे और अज्ञात रूप अन्धकार का प्रचार बहुत 
अधिक है। ऐसी श्रवस्था मे जो सनुष्य जिन प्रतिमा और जिनगुह के 
सिपय में भवित रखता हो वह भी नही देखने मे श्राता । फिर भी जो 
भव्य विधि पूर्वक उक्त जिन प्रतिमा श्रौर जिन गृह का निर्माण करता है 
वह सज्जन पुरुषों द्वार! वन्दनीय है । 
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विम्बादलोन्नतियवोन्नतिमेव भक्‍त्या ॥ 
येकारयन्ति जिनसदूम जिनाकृति च ॥ 
पुण्यं तदीयमिह वागपि नैव शकक्‍्ता । 
सस्‍्वोतु परस्य किमू कारयितुद्धेयस्थ ॥२२॥ 
अथ्थै--जो भव्य जीव भवित से कूदुरु के पत्ते के वरावर जिनालय 
तथा जौ के वरावर जिनप्रतिमा का निर्माण कराते है उनके पुण्य का 
वर्णन करने के लिए यहाँ वाणी (सरस्वती) भी समर्थ नही है । फिर 
भी जो भव्य जीव उन (जिनालय एवं जिनप्रतिमा) दोनो का ही 
निर्माण कराता है उसके विषय मे क्या कहा जाय ? अर्थात्‌ वह तो 
अतिशय पृण्यशाली ही है । 
विशेषार्थ--इसका अभिप्राय यह है कि जो भव्य आरणी छोटे से छोटे 
भी शिनमन्दिर का अथवा जिनप्रतिसा का निर्माण कराता है वह बहुत 
ही पृण्यशाली होता है। फिर जो भव्य प्राणी विशाल जिनभवन का 
निर्माण कराकर उसमे मनोहर जिनप्रतिमा को श्रतिष्ठित कराता है 
उसको तो निःसन्देह अपरिमित पुण्य का लाभ होने वाला है । 


बान्नाभि. स्‍्तपनेमहोत्सवदतलें: पूजाभिरल्लोचकी, । 
नैवेद्वलिभिध्वेजेद्च कलणैस्तूयेत्रिकर्जागरे ॥ 
घण्टाचामरदर्पणादिभिरपि प्रस्तार्य शोभा परां। 
भव्या: पुण्यमुपार्जयन्ति सतत सत्यत्न चेत्यालये ॥२३॥ 
अर्थ--संसार में चैत्यालय के होने पर अमेक भव्य जीव यात्रात्री 
(जलयात्रा आदि) अभिपेकों, सैकड़ों महान्‌ उत्सवो, श्रनेक अकार के 
पूजाविघानो, चन्दोवो, नैवेदयो, अन्य उपहारो घ्वजाओ, कलझों, तौयें- 
त्रिको (गीत, नृत्य, वादित्र), जागरणी तथा घण्टा, चामर और दर्पणा- 
दिकों के द्वारा उत्कृष्ट शोभा का विस्तार करके निरन्तर पण्य का 
उपाजन करते है । की 


श्द्र्‌ 


ते चाणुब्रतधारिणोशपि नियत यान्त्येब देवालय । 
तिप्ठन्त्येव महद्धिकाभरपद तजन्नैव लव्ध्या चिरम्‌ ॥ 
अन्ागत्य पुन. कुलेअतिमहति प्राप्य प्रकृष्ट शुभा-। 
न्मानुष्यं च विरागता च सकलत्याग च मुक्तास्तत' ॥२४॥ 
श्रर्श---वे भव्य जीव यदि श्रणुक्तो के भी धारक हो त्तो भी मरनें 
के पदचात्‌ स्वर्ग लोक को ही जाते हैं और भ्रणिमा श्रादि ऋद्धियों से 
सयुक्त देवपद को प्राप्त करके चिरकाल तक वहा (स्वर्ग मे) ही रहते 
हैं। तत्पदचात्‌ महान्‌ पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य लोक में आकर और 
अतिणय प्रशसनाय कुल से उत्तम मनुष्य होकर वैराग्य को प्राप्त होते 
हुए वे समस्त परिग्रह को छोड़कर मुनि हो जाते हैं तथा इस क्रम से दे 
अन्त मे 8० को भी प्राप्त कर लेते हैं । 
पूँसोथ्थेंपु चतुर्ष निश्चलतरो मोक्ष पर सत्सुख । 
चेषास्तद्विपरीत्ृथर्मकलिता हेया मुमुक्षोरत ॥ 
नस्मात्तत्वद्साधनत्वधरणो धर्मोशष्पि नो संमत । 
यो भोगादिनिभित्तमेव स॒ पुन पाप बुषघेमेन्यते ॥२५॥ 
अर्थ---धर्म, अर्थ, काम श्रौर मोक्ष इन चार पुरुषार्थों मे केवल 
मीक्ष पुरुषार्थ ही समीचीन (बाधा रहित) सुख से युक्त होकर सदा 
स्थिर रहने वाला है । शेष तीच पुरुषार्थ उससे विपरीत (अस्थिर) 
स्वभाव वाले है | भ्रतएव वे मुमुक्षु जन के लिए छोडने के योग्य हैं । 
इसीलिए जो धर्म पुरुषार्थ उपर्युवत मोक्ष पुरुषा्थ का साधक होता है 
वह भी हमे श्रभीष्ट है, किन्तु जो धर्म केवल भोगादि का ही कारण 
होता है उसे विद्वज्जन पाप ही समभते हैं । 
भव्यानामणुभिन्रनंतैरनणुमि साध्योज्च मोक्ष पर। 
नान्यत्किचिदिहैव निईचयनयाज्जीव सुखी जायते || 
सर्द तु ब्रतजातमीदूशधिया साफल्यमेत्यन्यथा | 
ससाराश्रयकारण भवति यत्तद्द खमेव स्फुटम ॥२६॥ 


बे६६ 


झय--भन्य जीवो को अपृत्नतों अबवा महान्नतों के हारा यहां पर 

केवल मोक्ष ही सिद्ध करने के योग्य है, अन्य कुछ भी सिद्ध करने के 
योग्य नहीं है । कारण यह हैं कि निश्चय नय से जीव उस मोक्ष में ही 
स्थित होकर सुखी होता है । इसीलिए इस प्रकार की बुद्धि से जो सच 
चतो का परिपालन किया जाता है वह सफलता को प्राप्त होता है ठघा 
इसके विपरोत वह केवल उस उसार का कारण होता है जो प्रत्यक्ष मे 
ही दुःखम्वरूप है ॥ 

यत्कल्याणपरपरार्पणपर् भव्यात्मगा ससृतौ। 

पर्यन्ते यदनन्तसौख्यसदन मोक्ष ददाति श्रुवम्‌ ॥ 

तज्जीयादतिदुलेभ॑ सुनरतामुस्येगु णे. प्रापितं । 

श्रीमत्पकजनन्दिभिविरचितं देशब्रतोद्योतनम्‌ ॥२७॥ 


झर्थय-ब्ीमान्‌ पदुमनन्दी मुनि के द्वारा रचा यया जो देश्षन्रतो- 
चोतन प्रकरण ससार में मव्य जीवों के लिए कल्याण परम्परा के 
देने में तत्वर है, भनन्‍्त मे जो निश्चय से भनन्त सुत्ध के स्थानभूत मोक्ष 
को देता है, तथा जो उत्तम मनुष्य पर्याय झादि युणो से प्राप्त कराया 
जाने वाला है, ऐसा वह दुर्लन देशब्रतोद्योतत जयवन्त होवे ॥ 

इस अकरण में सामान्य रोति से अषुमन्रत का शौर श्रावक धर्म का 
विवेचन क्या गया है। वयोकि भाजकल बहुत से लोग क्रियाकाण्ड से 
चचित रहने हैं वयोकि गृहस्थ के घामिक संस्कार छठ ज्ने के वारण 
आजकल हमारी परिणति धर्म के श्रति बहुत कम होती जा नहीं है । 
इसका बारण यह है कि परमस्परया उपासका अध्ययन की परिपाटो 
हटने के यारण बेवदल भावना फे ऊपर सभी निर्मर है । इस प्रकार 
भादना में कमी शंरा पैदा हो जाती है कि इस कलियाल में केवली 

भगवान साथात्‌ हे ही नहीं | तव दिसनी प्ृजा बरें। किस पर श्रद्धा रहें । 

हुसों प्वेश शवायें होने ने उन छापाप्रों को दर बरतने थे फचिए पष्चनन्दि 
प्रषघार ने धंपोी पंचविशति में दस प्र पार सुलास्य किया है शि>- 
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संप्रत्यस्ति न कैवली किल किलौ त्रैलोक्यचडामणि. । 
तद्दाच: परमासते $नत्र भरतक्षेत्रे जगदुद्योतिका ॥ 
सद्रत्नत्रयधारिणोी यतिवरास्तासा समालम्बन । 
तत्यूजा जिनवाचि पूजनमत साक्षाज्जिन पूजित ॥ 


प्र ---इस समय इस कलिकाल (पचम काल) मे भरत क्षेत्र के 
भीतर यद्यपि तीनो लोको मे श्रेष्ठपृत केवली भगवान्‌ विराजमान नही 
हैं फिर भी लोक को प्रकाशित करने वाले उनके वचन तो यहा विद्यमान 
हैं ही और उन वचनो के आश्रयभूत सम्यदर्शन, सम्यग्जान एवं सम्यकू- 
चारित्र रूप उत्तम रत्नत्रय के धारी श्रेष्ठ मुनिराज हैं। इसीलिए उक्त 
मुनियो की पूजा वास्तव मे जिन वचनो की ही पूजा है, श्रौर इससे 
प्रत्यक्ष मे जिन भगवान्‌ की ही पूजा की गई है, ऐसा समभना चाहिए । 
विशेषाय ---इस पचम काल मे भरत और ऐरावत क्षेत्रों के भीतर 
साक्षात्‌ केवली नही पाये जाते हैं, फिर भी जनो के अज्ञानान्धकार को 
हरने वाले उनके वचन (जिनागम) परम्परा से प्राप्त हैं ही | चूँकि उन 
चचनो के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनिराज ही है अतएंव वे पूजनीय हैं । इस प्रकार 
से की गई उक्त मुनियों की पूजा से जिनागम की पूजा शौर इससे 
साक्षात्‌ जिन भगवान्‌ की ही की गई पूजा समझना चाहिए । 
स्पृष्टा यत्न मही तदड्स्निकमलंस्तत्रेति सत्ती्थंतरा। 
तेभ्यस्तेडपि सुरा" कृताञ्जलिपुटा नित्य नमस्कुवेते ॥| 
तन्‍नामस्मृतिमात्रतो्पि जनता निष्कल्मषा जायते । 
ये जेना यतयद्चिदात्मनि पर स्नेह समातन्‍्वते ॥। 
अथ---जो जैनमुनि ज्ञान-दशंच-स्वरुप चैतन्यमय आत्मा में 
अत्कृष्ट स्नेह को करते हैं उवके चरण कमलो के द्वारा जहाँ प्रथिवी का 
स्पर्श किया जाता है वहाँ की वह पृथ्वी उत्तम तीथें बन जादी है, उनके 
लिए दोनों हाथों को जोड़कर वे देव भी नित्य नमस्कार करते है, तथा 


श्द्द८ 


उनके नाम कै स्मरण मात्र से ही जनतमूह पाप से रहित- हो जाता है । 
सम्यग्दर्शनवोधवृत्तनिचित आन्त शिवेषी मुनि- 
मेन्दे स्थादवघधीरितो४पि विशद साम्य॑ यदालम्बते । 
आत्मा तैविहतो यदत्र विपमध्वान्तश्रिते निब्चित । 
सपातों भवितोग्रदु खनरके तेपामकल्याणिनाम्‌ ॥७०॥ 
अर्थ--सम्यर्दर्शन, सम्यस्त्ञान एवं सम्यक्चारित्र से सम्पन्न, शान्त 
और आत्मकल्याण (मोक्ष) का अभिलापी सुनि अज्ञानी जनो के हारा 
तिरस्कृत होकर भी चूकि समता (वीतरागता) का ही सहारा छेता है 
अतएव वह तो निर्मल ही रहता है । किन्तु वसा करने से वे अन्नानी 
जन ही अपनी आत्मा का घात करते हैं, क्योंकि, कल्याण मार्ग से अष्ट 
हुए उन अज्ञानियो का गाढ अन्धकार से व्याप्त एवं तीत्र दुखो से 
सयुक्त ऐसे नरक मे नियम से पतन होगा । हि 
सानुष्य प्राप्य पुण्यात्परशरममृपगमा रोगवद्भोगजात ।_ है 
भत्वा गत्वा वनान्‍्त दृशि विदि चरणे ये स्थिता. संगमुक्ता- ।॥ 
क स्तोता वाक्पथातिक्रमणपटुग्रुणेरच्चितानां मुनीना | -“ 
स्तोतव्यास्ते महज्िभ्‌ विय इह तदड्प्रिदये भक्तिभाज- ॥७ शो 
अर्थ -जो मुनि पुण्य के प्रभाव से मनुष्य भव को पाकर शान्ति 
प्राप्त होते हुए इन्द्रिय जनित भोग समूह को रोग के समान कष्ठदायक 
समभ लेते हैं और इसीलिए जो ग्र॒ह से बन के मध्य मे जाकर समस्त 
परिग्रह से रहित होते हुए सम्यन्दशेच, सम्यग्नान एवं सम्यक्चारित्र मे 
स्थित हो जाते हैं, वचन के भ्रयोचर ऐसे उत्तमोत्तम गुणो के आश्रयभूत 
उन मुनियो की स्तुति करने मे कौन-सा स्तोता समथथे है ? कोई भी 
नही । जो जन उक्त मुदियों के दोनो चरणो मे श्रनुराग करते हैं वें यहाँ 
पृथ्वी पर महापुरुषों के द्वारा स्वुति करने के योग्य हैं 
तत्वार्थाप्ततपोभृता यनिवरा: श्रद्धानमाहुदूण । 
ज्ञान जानदनूनमम्रतिहतं स्वार्थावसदेहवत्‌ ॥। 
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चारित्र विरति' : प्रमादविलसत्कर्माल्रवाद्योगिना । 

“ एतन्मुक्तिपर्थस्त्रयं च परमो धर्मों भवच्छेदक ॥७२॥ 
हे अर्थ--इस प्रकार मुनि के श्राचार धर्म का निरूपण हुआ ॥ सोत 
तत्व, देव और गुरु का श्रद्धान करना, इसे मुनियो में श्रेष्ठ गणधर 
'ब्रादि सम्य्दशेत कहते हैं । स्व भौर पर पदार्थ दोनो को न्‍्यूनता, बाधा 
एव सन्देह से रहित होकर जो जानना है इसे जान कहा जाता है। 
योगियों का प्रमाद से होने वाले कर्मालव से रहित हो जाने का नाम 
चारित्र है। ये तीनो मोक्ष के मार्ग हैं । इन्ही तीनो को ही उत्तम धर्मे 
कहा जाता है जो ससार का विनाशक होता है । 

हृदयभुवि दुगेक वीजमुप्त त्वशका 
प्रभूतिगुणसदम्भ! सारणी सिक्‍तमुचचे । 
भवदवममशाखद्चारुचा रित्रपुष्प- 
स्तरुरमृतफलेन प्रीणय त्याशु भव्यम्‌ ॥ 
अथ्थे--हृदय रूपी पृथ्वी मे वोया गया एक सम्यग्दशेन रूपी बीज 
पम शकित झादि श्राठ अग स्वरूप उत्तम जल से परिपूर्ण क्षुद्र नदी के 
द्वारा अतिशय सीचा जाकर उत्पन्न हुई सम्यस्तान रूपी शाखाशो और 
मनोहर सम्यक्चारित्र रूपी पुप्पो से सम्पन्न होता हुआ वृक्ष के रूप में 
परिणत होता है, जो भव्य जीव को शीक्र ही मोक्ष रूपी फल को देकर 
प्रसन्‍न करता है । 
दुगवगमचरित्रालकृत सिद्धिपात्र 
लघुरपि न गुरु स्यथादन्यथात्वे कदाचित्‌ । 
स्फूटमवगतमार्गो याति मन्दोधपि गच्छ 
प न्‍्तभिमतपदमन्यो नेव तूर्णोइपि जन्तु ॥ 
<- अअर्थ--सम्यग्दर्शन, सम्यस्जान एवं सम्यक्चारित्र से विभुषित पुरुष 
अदि तप भादि भ्रन्‍्य गुणों में मन्द भी हो तो भी चह सिद्धि का पात्र है, 
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भ्र्थात्‌ उठ्ते सिद्धि प्राप्त होती है । किन्तु इसके विपरीत यदि रलत्रय से 
रहित पुरुष प्रन्य यों मे महान्‌ भी हो तो भी वह्‌ कमी भी सिद्धि को 
प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक ही है--स्पण्टतया मार्ग से परिचित 
व्यक्ति यदि चलने मे मनन्‍्द भी हो तो भी वह धीरे धीरे चलकर अभीष्द 
स्थान में पहुँच जाता है । किन्तु इसके विपरीत जो अन्य व्यक्ति मार्ग 
से भ्परिचित्र है वह चलने में शीघ्षगामी होकर भी भ्रभीष्ट स्थान को 
नहीं प्राप्त हो सकता है । 
वनणिखिनि मृतोडन्ध संचरन्‌ वाडमडबप्रि- 
द्वितयविकलमूत्तिवीक्षमाणेश्पि खज- | 
भ्रपि सनयनपादोश्थ्रद्धानब्च तस्मादु 
दुगवगमचरित्रे. संयुतेरेव सिद्धि ॥ 


अर्थ--दावानल से जलते हुए वन में शीक्ष गमन करने वाला 
अन्धा मर जाता है, एसी प्रकार दोनो पैरों से रहित शरीसवाला लगड़ा 
मनुष्य दावानल को देखता हुआ भी चलने में श्रसमर्थ होने से जलकर 
सर जाता है, तथा अग्नि का विश्वास न करने वाला भनुण्य भी नेत्र 
एव पैरो से सयुक्त होकर भी उक्त दावानल में भत्म हो जाता है। 
इसीलिए सम्यपग्दर्शन, सम्बस्तशान और सम्यक्चारित्र इन तीनो की 
एकता को प्राप्त होने पर ही उनसे सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा निश्चित 
समभना चाहिए। 

विशेषार्थ--जिस प्रकार उक्त तीनो मनुष्यों मे एक व्यक्ति तो 
आँखो से अग्नि को देखकर और भोगते में समर्थ होकर भी केवल 
अविश्वास के कारण मरता है, दुसरा (ग्रन्धा) व्यक्ति भ्रर्ति का परि- 
ज्ञान न हो सकते से मृत्यु को प्राप्त होता है, तथा तीसरा (लंगड़ा) 
व्यवित अग्नि पर भरोसा रखकर और उसे जावकर भी चलने मे श्रस- 
मर्थे होने से ही मृत्यु के मुख मे प्रविष्ठ होता है । उसी प्रकार ज्ञान 
झौर चारिच से रहित जो प्राणी तत्वार्थ का केवल श्रद्धान करता है, 
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श्रद्धान और भाचरण से रहित जिसको एकमान्न तत्वार्थ का परिज्ञान 

ही है, भ्रथवा श्रद्धा और ज्ञान से रहित जो जीव केवल चारित्र का ही 

परिपालन करता है, इन तीनो मे से किसी को भी मुक्ति नहीं आप्त 

हो सकती । वह तो इन तीनो की एकता मे ही प्राप्त हो सकती है। 
बहुभिरपि किमन्ये प्रस्तरे रत्नसशवे- 


पुषि जनितखेदेर्भारकारित्वयोगात्‌ । 


हृतदुरिततमोभिश्चारुरत्ने रनघ्यें 
स्त्रिभिरपि कुरुतात्मालकृति दर्शानाये ॥ 


अर्थ--रत्न सज्ञा को धारण करने वाले श्रन्‍्य बहुत से पत्थरो से 
क्या लाभ है ? कारण कि भारयुक्‍त होने से उनके द्वारा केवल शरीर 
में खेद ही उत्पन्न होता है। इसलिए पाप रूप अ्न्धकार को नष्ट करने 
वाले सम्यग्दर्शनादि रूप अ्रमुल्य तीनो ही सुन्दर रत्नो से श्रपनी आत्मा 
को विभूषित करना चाहिए । 


जयति सुखनिधान मोरक्षवृक्षेकबीज । 
सकलमलविमुक्‍त दर्शन यहिना स्यथातू ॥ 


मतिरपि कुमतिनु दुश्चरित्र चरित्र । 
भवति मनुजजन्म प्राप्तमप्राप्ममेव ॥७७॥। 


अर्थ--जिस सम्यर्दर्शन के बिता ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारितर 
मिथ्याचारित्र हुआ करता है वह सुख का स्थानभूत, मोक्ष रूपी वृक्ष का 
बीज स्वरूप तथा समस्त दीषो से रहित सम्पग्दशन जयवन्त होता है ॥ 
उक्त सम्यग्दर्शंन के बिना प्राप्त हुआ मनुष्य जन्म भी अप्राप्त हुए के 
ही समान होता है (कारण क्रि मनुष्य जन्म की सफलता सम्यग्दशॉन की 
प्राप्ति से ही हो सकती है, सो उसे प्राप्त किया नही है । 


ज्ज्स 


भवभुजगनागदमनी दु खमहादावशमनजलवृष्टि: । 
- - मुक्तिसुखामृतसरसी जयति दृगादित्रयी सम्यक्‌ ॥७9८॥ 


अथधे--जो सम्यग्द्शन आदि तीन रत्न ससार रूपी सर्प का दमन 
करने के लिए नागदमनी के समान हैं, दुख रूपी दावानल को झान्त 
करने के लिए जलवृष्टि के समान हैं, तथा मोक्ष सुख रुप अमृत के 
सालाव के समान हैं, वे सम्यग्द्शंत श्रादि तीन रत्न भले प्रकार जयवन्त 


होते हैं । 
जैन सिद्धान्त में तीर्थ कर भगवान को देव कहा है । उनका जन्म 
क्षत्रियो के कुल मे होता है। ग्रौर उनके माता-पिता के शरीर मल-मूत्र 
आदि से रहित रहते हैं॥ उनकी माता रजस्वला अर्थात्‌ मासिक घर्म से 
रहित रहती हैं । कर्म भूमि सम्बन्धी स्त्री के एक ही पुत्र उत्पन्न होता 
है। उसके पीछे भौर कोई पुत्र उन माता के नहीं होता है । पुन उनके 
गर्भ में प्राने के ६ माह पूर्व भी और नव मास गर्म में रहने तक भी 
झर्थात्‌ कुल १५ माह तक तीन वार १०॥ करोड रत्नों की वर्षा होती 
है । इसलिए तीन काल मे १०॥ करोड रत्नों की वर्षा होती है । ऐसी 
रत्न की वर्षा होने के पश्चात्‌ तीन लोक के नाथ तीर्थ कर भगवात्र का 
जन्म होता है | जन्म के जो अतिशय होते हैं, वे इस प्रकार हैं-- 
भगवान के शरीर में पसीना नहीं आता । पुन भगवान के शरीर में 
किसी प्रकार का मल-मृच नही होता तथा उनके नेन्न, कर्ण, जीभ, दात 
आदि में किचित मात्र भी मल नही रहता । यानी उनका झरीर सर्वथा 
परम निर्मल देदीप्यमान रहता है । उनके नख श्रौर वेद भी इस ध्रकार 
चटे नहीं होते जो कि कैंची या वतरनी से काटे जायें । यानी थे यया- 
सम्भव जैसा चाहिए, उसी झवस्था में समान रहते हैं । उनके मुख में 
दादी मू'छ का सर्वेधा ही श्रभाव रहता है । भगवान्‌ के परीर में 
भग्य्त सुगन्पि सदा बनी रहती है । उनके घरीर मे १००४८ धन सक्षण 
ऐोते है । उसका शरीर सम चतुरस्र संस्थान अर्थात्‌ परम सुन्दर 
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श्राकार का रहता है और उसमे वज्ञ वृषभ नाराच सहनन, जो कि 
उत्तम सहनन कहा गया है, सदा विद्यमान रहता है । उत्तका वचन 
परम मिष्ट हितमित होता है। भगवान के शरीर मे त्तीन लोक का बल 
रहता है 

भावाथ --शगवान के शरीर मे पसीना का अभाव, नीहार का 
प्रभाव रहता है, उनका शरीर सुगन्धमय १००८ लक्षणों सहित रहता 
है । उनके रुधिर का वर्ण क्षीर के समान द॒वेत रहता है। उनमे सम- 
चतुरसख्रसस्थान, वज्र वृष ५ नाराच सहनत अत्यन्त सौन्दर्य, महा मिष्ट 
घचन, अतुल बल, यह दस अतिशाय भगवान को जन्म होते ही प्रकट 
होते हैं। 

आगे केवलज्ञान के दस अतिशयों को कहते हैं--- 

भगवान को केचलज्ञान होते ही सर्व प्रथम दो योजन पयेन्‍्त दुर्भिक्ष 
(अकाल) नही पडता । केवली भगवान पृथ्वी के समान ऊपर आकाश 
सार्ग मे गमन करते हैं किन्तु उनके शरीर से किसी जीव को कोई बाघा 
'नही पहुँचती । केवली भगवान को किसी प्रकार का उपसग्ग नही होता । 
फेवली भगवान क्वलाहार नही ग्रहण करते, वयोकि भोजन की इच्छा 
तो मोहनीय कर्म के उदय से होती है, किन्तु भगवान के मोहनीय कर्म 
का नाश हो जाने से अनन्त सुख प्रकट हो जाता है । इससे केबली 
भगवान को आहार का श्रमाव होता है । केवली भगवान समस्त विद्या 
के ईइवर यानी स्वामी हैं। भगवान चत्तुमुं खी कहलाते हैं । यद्यपि 
उनका मुखर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा इन दिशाओं की प्रोर रहता 
है, तथापि केवलज्ञान के भ्रतिशय से १९ सभाश्रो के जितने भी जीव 
रहते हैं, उन सभी जीवों को चारो श्रोर से भगवान का मुख दिखाई 
देता है, अत चारो विश्याश्रो के जीव इस प्रकार समभते हैं कि भगवान 
का मुख तो हमारी तरफ है इसलिए ही वह चतुमुं ख कहलाते हैं। 
केवली भगवान के शरीर की छाया नही पडती । भगवान के नेन्नो की 
पलकें नहीं लगतीं। केवली भगवान क॑ नख एवं केश नही बढते । उनका 
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इरीर परम ओऔदारिक नियोद जीवो से रहित रहता हैं, इसीलिए वे 
परमौदारिक कहे गये हैं । 

इस प्रकार इस अ्रतिशयों का वर्णन क्रिया गया । आगे देवइृत 
चौठह अतिशयो को कहते हैं । 

भगवान की दिव्य-घ्दनि सर्वे भ्रवम अर्धभागधी भाषा में खिरती 
है। जिसे मण्डप के मध्य में विराजित समस्त हादश सभाओं के जीव 
अपनी भाषा में भली-माति समझ लेते हैं। यहा पर भाग का भर्थ देव 
है । उसमे बारह सभाओं के समस्त जीव सगवान की वाणी को एक योजन 
की दूरी तक अपनी-अपनी भाषामो में समझते रहते हैं ? इसलिए यह 
दिव्य ध्वनि देवकृत अतिशय समननी चाहिए । इस प्रकार के जितने 
झतिभय हैं सभी देवकृत हैं। यहा पर इस प्रकार की श्का नही करनी 
चाहिए कि जब यह समस्त अतिशव देवकृत हैं तो भगवान के यूणों की 
आच्छादना हुईं । क्योंकि यह सारे अतिशय भगवान की महिमा के ही 
हैं। जिस प्रकार अक्षर के बिना शब्द का अर्थ नही होता, उसी प्रकार 
भगवान के प्रभाव से देव अतिशय को प्रकट करते हैं यानी भगवान के 
प्रभाव बिना अतिशय नहीं होता । 

भावार्य--उपयु क्त समस्त अतिशय भगवान के ही हैं, किन्तु इन्हे 
देव अपनी भक्ति के वह्ष प्रकट करते हैं । इसी आ्राशय से इन अतिशयो 
को देवकृत अतिशय भी कहा गया है, और ऐसा कहने में यहा किसी 
प्रकार का विरोध भी नहीं उत्पन्न होता । भगवान की दिव्य ध्वत्ति मेघ 
के समान लिरती है। जैसे मेघ का जल सर्वेत्र एकसार वरसता है, 
किन्तु विभिन्‍न भाति के वुक्षो मे अनेक रुप प्रकट होता है। अर्थात्‌ जैसे 
मेघ का जल वृक्ष का निमित्त पाकर अमेक सेद रूप परिणमन करता 
है, वेसे ही अलर रहित (निरक्षरी) भगवान की वाणी श्रवावकों की 
विशेष तथा झल्प योग्यता के अनुसार अनेक प्रकार से प्रकट होती है । 
इस अकार समस्त जीव पृथक्‌-पृथक्‌ भाषा में भगवान के उपदेश 
को घारण करते हैं ।॥ अथवा जिस प्रकार स्फटिक मणि का स्वरूप 
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एक ही है, विन्तु सान्निष्य मे ससार की जितनी रग-बिरगी वस्तुएँ 
पहुँच जाती हैं, वे सव उसी स्फटिक मणि के समान प्रतीत होने लगती 
है, उसी प्रकार भगवान की वीतराग वाणी भी एकरूप है किन्तु 
श्रोत्ताओ के भ्रमेक स्वरूप होने पर भी उसके निकट जो लोग रहते हैं 
उन्हें एक समान मालूम होती है। भगवान की दिव्य वाणी को--देंव 
(१) मनुष्य (२) तथा तियं च (३) ये समस्त जीव अपनी भाषा 
में समभते हैं, इसी प्रकार श्र्घभागधी भाषा का स्वरूप जातना 
पाहिए | 

भगवान के समवशरण मे किसी भी जीव को किसी प्रकार का वैर- 
भाव नही होता । वहा पर घिह-गाय, मोर-सर्प, मूसा-विल्ली श्रादि जा ति- 
विरोधी जीव अपने-अपने वैर भाव को छोडकर परस्पर मे मैच्री-भाव 
रखने हैं। जिस समय भगवान विहार करते है, उस समय समवशरण 
के नीचे की पृथ्वी को देव आरसी यानी दर्पण के समान परम निमल 
फर देते हैं। जहाँ पर भगवान का समवशरण विराजता है भ्रथवा जिस 
भार्ग से बिहार करते है, उस मार्ग के दोनो तरफ ६ ऋतुओ के फल-फूल 
लगे रहते है । श्र्थात्‌ वहाँ पर पट ऋतु-बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, 
हेमनत, शिशिर इन ६ ऋतुओ के फल फूल सदा लगे रहते है । सब 
ऋतुप्रो के फल फूल भगवान के अ्रतिशय के प्रताप से एक काल में प्रकट 
हो जाते हूँ | अनुकूल पवन का गमन श्रर्थात्‌ पवन कुमार जाति के देव 
भगवान के समवशरण में तथा विहार के समय ऐसी मन्द सुगन्ध पवन 
चलाते है, जो भगवान के सन्‍्मुख नही श्राती है। जहाँ-जहाँ भगवान 
गमन करते है, वहाँ-चहाँ पवन भी उनके पीछे ही चली श्राती है। सर्वे 
जीवो को सुख की प्राप्ति का होना कहा है । भगवान के समवशरण मे 
कोई भी जीव दुखी नही रहता है भौर वहाँ अन्धा पुरुष जाते ही देखने 
लगता है, लगडा पुरुष चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है तथा वहाँ 
क्षुधा नही लगती, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ श्रादि चार कषायें 
उत्पन्न नही होतीं तथा वहा खासी, श्वास इत्यादिक रोगों की वेदना 
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भी नही होती है । वहाँ जाने वाले जीव सभी उस बेदना से रहित होत 
हैँ, उनके शरीर में कोई रोग नहीं रहता है । वहाँ भोक, निन्‍्ता इत्या- 
दिक भय ग्रादि नही रहता है । इसलिए उस समवन्नस्ण में समस्त 
जोवो हो सुख की श्राप्ति होती है । वहां की भूमि ककड मे रहित होती 
हैं। अर्थात्‌ जहां-जहाँ भगवान विहार करते हैँ वहाँ वहाँ की भूमि 
श्रच्छी तरह साफ रहती है, उसमें काटे श्रादि नहीं रहते । उस भूमि को 
पवन कुमार जाति के देव समवशरण के नोचे एक योजन धर्मात्‌ चार 
कोस लम्बी उसके झाधा योजन प्रमाण, दो कोस चौडी जमीन 
को तृण रहित रत्नमय मार्ग बना देते हैं । उसके दोनों त्तरफ एक-एक 
योजन लम्बी दो दोवाल रूप वेदी की स्चना करते देव चलते हैं । जित 
गली को साफ़ क्या जाता है, उस गली से ही होकर मनुष्य तिर्य॑च 
गमन करते हूँ । 

भावार्थ--जब भगवान के बिहार का समय आता है, तव भग- 
वान अपने समवशरण की ऊचाई के समान ६-६ कोस १६१६ घनुप एक 
कमल चार अगुल प्रमाण ऊपर आझ्राकाश मे गमन करते है और मनुष्य, 
तिर्य च जीव उनके नीचे पृथ्वी पर गमन करते हैं । इसलिए नीचे के एक 
योजन उस पृथ्वी को पवन कुमार जाति के देव तृण कण्टक रहित कर 
देते हैं। गन्धोदक वृष्टिक-भगवान के समवझरण मे त्तथा जिस भाग्य से 
भगवान गसन करते हैं. उस पृथ्वी पर मेघ कुमार जाति के देव आकाश मे 
भति सुगनन्‍्ध सूक्ष्म जल के कणो की वर्षा करते हैं . २९४५ कमलों 
की रचना करके भगवान को उस पर से विहार कराते हैं। उस्त समय 
कुबेर उन भगवान के पाँव के नीचे १५ पक्त रूप एक हजार पाखुडी 
के स्वर्णणय २२५ कमल की रचना करते हैं । उसमे ५६-५६ कमल तो 
चारो दिशाओं में होते हैं एव एक कमल २२४ कमलो के दीच मे रहता 
है । ऐसी १५ पक्ति रूप २२५ कमल होते हैं। इनके बीच के कमल पर 
भयवान अपने पाँव रखते हुए विहार करते हैँ । 

क्वली भगवान को विहार कर्म वा उदय आता है, तब इन्द्र झपते 
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भ्रवधिज्ञान से जानकर वहाँ आकर इस श्रकार प्रार्थना करता हैं कि-- 
है देव | यह बिहार का समय है आप बिहार कीजिए एवं जीवो का 
भश्रपती वाणी के द्वारा उद्धार कीजिये। इस प्रकार इन्द्र की प्रार्थना 
सुनते ही भगवान का विहार होता है । तब उनके पाँव के नीचे कुबेर 
तो २२५ कमल की रचना करता है। २२५ कमलों के बीच में (बीच 
वाले कमल मे) मनुष्य के समान, कमल से ४ श्रगुल ऊपर भगवान 
बिहार करते हैं । जैसे-जैसे भगवान चलते है, कुबेर उनके आगे क्मलो 
की रचना करता जाता है। 

प्रथ्न--भगवान तो इच्छा रहित है, तो इच्छा बिना भगवान क्सि 
प्रकार चलते हैं १ 

समाधान---केवली भगवान चार धाततिया कर्मों से रहित हैं, भग- 
वान के नाभकर्म का उदय बाकी है। उससे वाणी का खिरना, उठना, 
चैठना, भ्रमण करना, पाँव उठाना इत्यादि क्रिया होना सम्भव है ! 
इसलिए केवली भगवान की इच्छा बिना ही क्रिया होती है। इसमें 
कोई दोष नही है । इस प्रकार भगवान तो श्राकाश मे अश्रधर ही विहार 
करते हैं। भौर मुनि, श्रजिका, श्रावक, श्राविका आदि इन चार प्रकार 
के सघ एवं तियं च जीव यह सब जमीन पर ही चलते हैं। जो विद्याधर 
आदि है, चारण मुनि और अन्य सामान्य केवली हैं, वे भी आकाश 
मार्ग से भगवान के सभीप ही कुछ दूर पर चलते है और जो वाकी चार 
प्रकार के देव हैं, उनमे इन्द्र भगवान के पास भवित करते हुए भ्रमण 
करते हैं । इनमे कोई देव भगवान पर चमर ढोरतें हुए जाते हैं, कोई 
देव चोवदार के समान अपने हाथ मे रत्नो की छडी लेकर भगवान वे 
साथ-साथ चलते हैं श्रौर कोई जय-जयकार करते हुए चलते हैं और 
नोई देव देवियों के समृह भगवान के गुण गाते-गाते जाते हैं। इस 
प्रकार समस्त देव आकाश मार्ग से गमन करते हैं । इसी प्रकार मनुष्य 
तिये च आ्रादि जो पशु है, सव पृथ्वी पर भ्रमण करते है । भगवान जहाँ 
पर जाकर विराजमान होते हैं, वहाँ पर सभी देव अपने-अपने स्थान पर 
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बैठ जाते हैं। इस प्रकार भगवान के बिहार के समय उनके पाँव के 
नीचे २२५ कमलो वी रचना होती है । जहाँ भगवान का समवशरण 
होता है वहाँ पर आक्राश एकदम स्वच्छ निर्मल होता है, चारो दिलज्ञाएं 
मेघ पटल से रहित निर्मल होती हैं। भगवान के आगे धर्मचक्र भी 
चलता है। जिस प्रकार गाडी का पहिया गोल रहता है, उसी प्रकार 
घर्मंचक्र भी गोल होता है । भगवान के बिहार के समय देव ग्रागे आगे 
जय जयकार करते हुए जाते हैं। उनके साथ अष्ट मगल द्रव्य भी रहते 
हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--चमर, छन्न, कलश, भारी, दर्पण, पखा, 
घ्वजा, साथिया-- इस प्रकार आठ मगल-द्रव्य रहते हैं । 
भावाथे--अर्घ मागधी भाषा, सभी जीवो का आपस मे मैत्री भाव 
होना, दर्पण के समान भूमि का निर्मेल होना, पट ऋतु के फल फूल 
लगे रहना, मन्द मुगनन्‍्ध वायु का चलना, सभी जीवो को सुख की प्राप्ति 
होना, पृथ्वी का तृण एव कटक रहित होना तथा गन्धोदक की वृष्टि 
होना २२५ कमलो की रचना होना, आकाश का निर्मल होना, 
समस्त दिशाओं का निर्मल होना, देवो का जयकार होना, धर्मंचक्र होना, 
भ्रष्ट मगल द्रव्यो का होना । इस प्रकार भगवान के देवकृत १४ अति- 
शय वतलाये हैं। इन सबकी रचना करने वाले देव ही हैं। वह सब 
क्रिया भगवान की भक्ति या तीर्थ कर नामकर्म के उदय से तथा पुण्य 
कर्म के उदय से होती है । 
श्राठ प्रकार के देवकृत प्रातिहाय निम्न प्रकार बतलाये हैं :-- 
भगवान के समवशरण मे सर्वप्रथम अगोकवृक्ष होता है। उस 
वृक्ष को देखते ही वारह सभाओं के जीवो का झोक श्रादि दूर हो 
जाता है, कल्पवृक्ष भी भगवान के समवश्षरण में उत्पन्न होता 
है तथा रत्नो की वर्षा भी भगवान के समवशरण मे होती है । भगवान 
की दिव्य ध्वनि श्राठ प्रहर मे पूर्वान्ह मध्यान्ह अ्रपरान्ह एव अर्धरात्रि-- 
इस प्रकार चार वार में ६-६ घडी अक्षररद्दित मेघ की गर्जना के समान 
मगयान के सारे घरीर से चिरती है । 
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भावाथे--भगवान के झोठ, तालू आदि नहीं हिलते । केवली 
भगवान के सम्पूर्ण शरीर से ही ध्वनि खिरती है। भगवान की वाणी इस 
प्रकार की होती है जिस प्रकार मानो मेघ की गर्जना हो रही हो, रात 
दिन मे चार वार ६ घडी प्रमाण श्रक्षर रहित भगवान की दिव्य ध्वनि 
खिरती है। कोई गणधर, इन्द्र, चक्रवर्ती राजा आदि आकर भगवान 
से प्रदन करते हैं, इनका निमित्त पाकर भी भगवान की और समय मे 
भी दिव्य ध्वनि खिरती है। इसका कुछ प्रमाण गोम्मटसार के धारहवें 
अधिकार में बतलाया है । यह दिव्यष्वनि नाम का प्रातिहाये है । 
तीथें कर के ऊपर इन्द्र अपने हाथ से स्फटिक मणि के समान निर्मेल 
तथा देदीप्यमान इस प्रकार के ६४ सुन्दर चमर ढोरते जाते हैं । 
प्रश्न---भगवान के ऊपर ६४ चमर ही क्यो ढोरे जाते हैं ? कम ज्यादा 
क्यों नहीं है--इसका क्‍या कारण है १ 

समाधान---श्रादि पुराण मे जिनसेन आचार्य ने कहा है कि राजा के 
ऊपर एक चमर होरा जाता है, राजा महाराजाओो पर २ चमर ढोरे 
जाते हैं। और प्र्धें माण्डलिक पर चार तथा महामाण्डलिक पर ८ चमर, 
अर्घ॑ चक्रवर्ती तथा तीन खण्ड के चक्रवर्ती पर १६ चमर छोरे जाते हैं । 
६ खण्ड के अधिपति (चक्रवर्ती) के ऊपर ३२ चमर ढोरे जाते हैं। 
पुन समस्त तीन लोक के नाथ तीर्थ कर भगवान पर ६४ चमर ढोरे 
जाते हैं। इस प्रकार से भ्रनादि काल से परिपाटी चली आई है। इस 
प्रकार भगवान पर ६४ चमर ही ढोरे जाते हैं । भगवान चार कोस ऊचे 
स्फटिक मणि के रत्नमय सिंहासन पर विराजमान होते है, उसी सिंहासन 
के पीछे गोल भामण्डल होता है। उसका दर्शन करते ही समस्त 
ससारी जीव तीन भव की अ्रपनी समस्त वातें जान लेते हैं ४र श्रागे 
होने वाले तीव भव की बातो को भी जान जाते हैं। और एक भव 
वर्तमान काल का इस प्रकार सात भव की अपनी जानकारी कर लेते 
हैं। छटवा अ्रतिशय दुन्दुभि है। वे १२॥ करोड जाति के बाजे देवों 
घारा वजाये घाते हैं। वे वाजे समस्त भव्य जीदो को प्रिय लगते हैं, 
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उन्हें सुनते ही समस्त जीव मोहित हो जाते हैं । क्योकि सगवान मोहनीय 
कर्म से रहित हैं। इसलिए केवली भगवान को वाजे मोह उत्पन्न नहीं 
कर सकते हैं । भगवान के तीन छन् होते हैं । वे छत्च, भगवान तीच 
लोक के स्वामी हैं, इस बात को प्रगठ करने के लिए भगवान के ऊपर 
रहते हैं । 
भावार्थ--अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, भामण्डल, दिव्य ध्वनि, चौंसठ 
चमर एक सिंहासन, दुन्दुभि वाजे, तीन छत्र-इस प्रकार आठ प्रातिहाये 
भगवान केवली के होते हैं । आगे अनन्त चतुण्टय को कहते हैं । 
अनन्त चतुप्टय--अ्ररि का अर्थ मोहनीय कर्म है । रज का अर्थ 
ज्ञानावरणीय कर्म तथा दर्शंनावरणीय तथा अ्न्तराय कर्म इस प्रकार के 
चार घातिया कर्मो को नाश करके अनन्त सुख, ज्ञान, दर्शन वीर्य इस 
प्रकार के चार चतुष्टय केवली भगवान को प्रकट होते हैं । 
भगवान १८ दोप रहित होते हैं । क्षुधा, तृषा, जन्म, मरण, जरा, 
रोग, जोक, विस्मय, भय, अरति, चिन्ता, खेद, स्वेद, मद-मोह, निद्रा, 
राग, हंप, इस प्रकार के १८ दोष रहित भगवान केवली होते हैं। इन 
१८ दोपो से रहित केवली भगवान के ३४ अतिशय, आठ प्रातिहायें, 
चार अनन्त चतुष्टय---इस अकार ४६ ग्रुण सहित भगवान होते हैं । 
नीचे पृथ्वी से लेकर ५००० धनुष प्रमाण ऊचे आकाश में समवद्वरण की 
रचना होती है । 
अब आगे भगवान के समवशरण की रचना का वर्णन करते हैं । 
समवशरण की रचवा---५००० घनुप प्रमाण ऊचे झ्राकाश मे १२ 
योजन चौडी मालरों के समान गोल रूप रत्नमय भगवान का समवद्यरण 
होता है । उसके चारों ओर एक-एक दिल्या मे एक-एक कोस लम्बी एवं 
एक-एक द्वाय चौडी तथा इतनी ही एक एक हाय प्रमाण ऊची २०००० 
(बीस हजार) झुवर्णमय पैडो होती हैं । यह नीचे की भूमि से ५००० 
घनुप प्रमाण ऊचा होता है ! 
भावाब--एक एक हाथ चौडी २०००० (बीस हजार) सीढियो 
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से युवत्र श्रढाई कोस प्रमाण ऊपर आ्राकाश मे भगवान का समवदरण 
विराजमान रहता है। वहाँ पर पाच हजार (५०००) धनुप प्रमाण 
प्रढाई कोस की मोटाई भौर बारह योजन प्रमाण यानी ४८ कोस की 
भोडाई को लेकर नील रत्नमणि के समान गोलाकार एक शिला है। 
वह नीचे से लेकर ऊपर तक स्थित है। उसके चारो श्लोर बीस हजार 
(२००००) सीढिया बनी हुई हैं । उसी के ऊपर भगवान के समवशरण 
की रचना की गई है। वह शिला समवशरण की समभूमि समभनी 
चाहिए। इसलिए नीचे भूमि से पाच हजार (५०००) धनुष प्रमाण 
प्रलाई कोस ऊचाई आकाश में श्राठ भूमि की रचना की गई है । वहा 
दो हजार घनुप प्रमाण एक कोस ऊँचाई मे चार कोट भ्रौर पाच वेदियाँ 
हैं। उसमे पहला घूलिसाल नामक कोट है । वह पाच प्रकार के रत्नो 
से निमित है | पुन दूसरा कोट है। वह तपे हुए स्वर्ण के समान लाल 
रग का हैं। तीसरा कोट स्वर्णमय पीत वर्ण है। चौथा कोट स्फटिक 
मणि के समान तथा चन्द्रमणि के समान ए्वेत वर्ण है । इन चारो कोटो 
के वीच मे पाँच वेदिकायें हैं, वे भी स्वर्ण रूप हैं । 
भावार्थ “पहला और चौथा ये दो कोट रत्नमय हैं । पुन बीच' के 
दो कोट और जो पाच वेदिया हैं, वे सातों स्वर्णमय हैं। ऐसे € कोट 
हैं । वहा एक कोट तथा वेदी की चारो दिद्ञाओ मे तीच-तीन खण्ड ऊचे 
विजय, बवैजयन्त, जयन्त, अपराजित नामक चार द्वार हैं । उसमे पूर्व की 
दिशा की ओर पहला विजय नामक द्वार है, दक्षिण दिशा मे दूसरा 
वैजयन्त नामक द्वार है, पश्चिम दिशा मे तीसरा जयन्त नामक द्वार है 
श्ौर उत्तर दिशा मे चौथा श्रपराजित नामक द्वार है। इस प्रकार & 
कोट की चारो दिशाओ में कुल ३६ (छत्तीस) हार हैं। उनमें पहले 
घूलिसाल कोट के जो चार दरवाजे है, वे स्वर्णमय तथा पीत वर्ण के 
हैं। वीच के जो दो कोट हैं, तथा उसमे जो चार वेदिया है, इन छहो के 
चारो ओर जो २४ दरवाजे हैं, वे रूप्यमय श्वेत वर्ण हैं । इसमे जो एक 
स्फटिक नामक कोट है, उसके आमभ्यन्तर की पाच वेदियो के भ्राठ 
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दरवाजे हैं। उनका रंग मरकत रत्त्मय पन्‍ना के समान हरित वर्ण है । 
ऐसे समस्त तीन-तीन खण्ड मे ३६ दरवाजे हैं। उनमे अनेक देव 
देविया भगवान का गुणगान करती रहती है ! उस प्रत्येक द्वार के ऊपर 
सौ सौ रत्नमय तोरण हैं। उन समस्त ३६ द्वारो के ऊपर तीन हजार 
छ सौ (२६००) तोरण हैं। जँसे यहा के कृत्रिम जिन मन्दिर के 
ऊपर स्वर्णमय गोलाकार एक कलश होता है । उसी प्रकार बहा भिन्‍ने- 
भिन्‍म एक एक द्वार के ऊपर रक्‍्तमणिमय लाल वर्ण रूप सौ सौ तोरण 
होते हैं, जो कि अत्यन्त प्रकाशमान होते हैं। इस प्रकार इन तोरणो से 
रहित तीन-तीन कोस ऊँचा एक द्वार होता है। उत्त द्वार पर अनेक 
रत्नमय घण्टा, मोतियों की मालायें एवं भ्रनेक कल्पवृक्ष के पुष्पो की 
मालायें लटकती रहती है । उसके बाहूय तथा आमभ्यन्तर दोनो तरफ 
भ्रष्ट मंगल द्रव्य और नौ निधियो के समूह रहते हैं ॥ वहा एक एक द्वार 
के दो-दो पाइ्व (छिनारे) हैं।ये बाहूय और आस्यन्तर भेद से एक 
एक द्वार के ४ पाइव होते हैं। वहा ३६ द्वार के समस्त * १४४ पाशवों 
का तट होता है। उनमे एक एक तट सस्वन्धी अष्ट मगल द्रव्य और 
& सनिधिया विद्यमान हैं। उनमे जो मगल द्रव्य है, वे एक एक जाति के 
भिन्‍न-भिन्‍न रूप से १०८-१०५ होते हैं । भौर उसके ऊपर एक सौ प्राठ 
(१०८) पसे, १०८ छत्त, १०८ चमर, १०८ कजश, १०८ भारी, १०८ 
दर्पण, १०८ घ्वजग्यें, १०८ साथिया तथा इसी प्रकार भिन्‍न भिन्‍न रूप 
मे क-एक जाति के १०५-१०८५ भगल द्वव्य हैं | अ्रत' जेसे मगल 
द्रव्य को कहा है, उसी तरह काल, महाकाल, पाण्छुक, मानवक, शख, 
चैसप, पदुम, पिंगल, साना रत्न ये नौ प्रकार की निधिया हैं । वे भी एक 
एक जाति के भिन्‍न सिन्‍्त रूप में एक सौ आठ एक सौ आठ ही है। 
इस तरह एक-एक पादर्व सम्बन्धी इनकी रचना हैं । वहा अष्ट मगल 
द्रव्य का जो समूह है, वह द्वार पर भी स्थित है । भौर जो थौ निधियों 
का समूह है, वह एक एक द्वार के दोनो तो की बाहूय भूमि में स्थित 
है । उस समय मालूम पडता है कि सानो श्रीवीतराग भगवान से 
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तिरस्कृत होकर वोतराग भाव को प्राप्त होकर द्वार के आगे पड कर 
भगवान की सेवा कर रहा हो । ऐसे एक-एक द्वार के चार चार तटो मे 
अ्रष्ट मगल द्रव्य और नौ निधियो की रचना है | वहा पहली पूर्व दिशा 
में विजय नामक जो द्वार है, उसमे भवनवासी देव अपने हाथ मे 
स्फटिक नामक रत्नमय इवेत वर्ण रूप दर्पण लिए हुए खडे है। दूसरा 
दक्षिण दिशा के वैेजयन्त नामक द्वार मे व्यन्तर देव अपने हाथ में 
स्वर्णमय छडी लेकर खडे हैं । पिछली पश्चिम दिशा में जयन्त नामक 
जो नौ द्वार कहे गये हैं, उनमे ज्योतिषी देव भ्रपने हाथ मे रत्नमय ग़ुर्ज 
लिए खडे हैं । चौथी उत्तर दिशा का जो अ्रपराजित नामक नौवा हार 
है, उसमे कल्पवासी देव रत्नमय दण्ड लेकर खडे हैं। इस प्रकार नौ 
कोट वेदी के चारो दिशाओं के ३६ दरो सम्बन्धी ये चार जाति के देव 
द्वार॒पाल होते हैं । ऐसे नौ कोट वेदी के समस्त ३६ द्वारो का स्वरूप 
जानना चाहिए | यहा कोट और बेदी मे केवल इतनी ही विद्ेषता है कि 
जो कोट है उसमे पृथ्वी सम्बन्धी चौडाई अधिक है, किन्तु ऊपर अनुक्रम 
से हानि रूप है, और बेदी नीचे से लेकर ऊपर अन्त तक भित्ति की 
तरह बरावर एक समान है । इस तरह इन चार कोट और पाच वेदी 
इन नौ कोटो के बीच में चैत, खातिका, पुष्पवाटिका, उपवन, ध्वजा, 
कल्पवृक्ष, मन्दिर और सभा ये आठ भूमियाँ है। उनके आठवी सभा 
नामक भूमि के मध्य मे एक गन्धकुटी की रचना है । 
भावार्थ सातवी मन्दिर नामक भूमि के झागे जो चौथा स्फटिक 
न्ामक कोट कहा गया है, उसके दीच मे छ हजार धनुप प्रमाण तीन 
कौस ऊचा और एक कोस प्रमाण चार कोस का चौडा एक गोल मण्डप 
है। उस मण्डप के वीच मे १६ घनुष ऊची तीन पीठ है। पीठ का नाम 
चबूतरा है। उसमे आठ घनुप ऊची और चार हजार धनुप प्रमाण दो 
कोस चौडी चौकोर गन्धकुटी है। उसके ऊपर एक योजन श्र्थात्‌ चार 
कोस ऊचा एक ग्त्नमय सिंहासन है | उसके ऊपर स्वर्णमय एक हजार 
पाखुडी का एक कमल है । उस कमल की कणिक्ा के बीच में चार 
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अगुल अधर श्री जिनेन्द्र भगवान विराजमान हैं । इसलिए नीचे की भूमि 
से छ कोस-एक हजार छ सौ सोलह घनुप प्रमाण का एक कमल और 
चार अ्रगुल प्रमाण अधर श्राकाश मे भगवान विराजमान है। ऐसे श्री- 
मण्डप के बीच में तीन पीठ के ऊपर भगवान की गन्धक़ुटी है। उसके 
चारो ओर श्रीमण्डप के नीचे दो हजार धनुप प्रमाण एक कोस की चौडी 
आठवीं सभा की भूमि है । उसमें अनुक्रम से मुनि, वल्पवासी देव, 
स्त्रियाँ, ज्योतिषी देविया, व्यन्तर देविया, भवनवासी देविया, भवनवानी 
देव, व्यन्तर देव, ज्योतिष देव, कल्पवासी देव, मनुष्य श्र तिर्यंच इस 
प्रकार बारह सभायें विराजमान हैं । 
भावाय-अढाई कोस कौ मोटाई और बारह योजन की चौड़ाई की 
रत्नमयी जो एक शिला कही गई है, उसके श्रन्त भाग मे पहला घूलिसाल 
नामक कोट है। उसमें पहली चंतन्य नामक भूमि है। उसके भागे पहली 
वेदी है। उसके भागे दूसरी खातिका भूमि है। उसके ग्रागे दूसरी वेदी 
है । उसके आगे तीसरी पुष्पवाटिका भूमि है। उसके श्रागे दूसरा कोट 
है। उसके आगे चौथी उपवन भूमि है । उसके आगे तीसरी वेदी 
है । उसके आगे पाचवी ध्वजा नामक भूमि है । उसके भ्रागे तीसरा 
कोट है। उसके आगे छठों कल्पवृक्ष नामक भूमि है । उसके आगे 
चौथी वेदी है । उसके आगे सातवीं मन्दिर नामक भूमि है । उसके 
आगे चौथा कोट है । उसके श्रागे आठवी सभा नामक भूमि 
है । उसके आगे पांचवी वेदी है । इस तरह ६ कोट और 
आठ भूमि इन सत्रहों के बीच में तीन पीठ हैं । उसके ऊपर एक 
गन्धकुटी है। उस गन्धकुटी के बीच में एक सिंहासन है । उस सिंहासन 
के ऊपर एक कमल है। उस कमल से चार अग्रुल ऊपर आकाश मे 
भगवान विराजमान हैं । चारों दिशाओ्रो की सीढियो में प्रपनी-अपनी 
लम्बाई के समान एक कोस की चौडी और पहले घूलिसाल नामक कोट 
के दरवाजे से लेकर समवशरण के बीच मे गन्धकुटी के दरवाजे तक 


२३ कोस की लम्बी चार महागली हैं । उन महागलियों के मार्ग में 
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होकर केवली भगवान के दर्शनार्थ समवशरण के श्रन्दर भाते जाते हैं । 
इन चारो गलियो की प्रत्येक गली के दो दो पादर्व यानी तट मे स्फटिक 
नामझ भणिसय इ्वेतवर्ण रूप एक कोस की ऊची भर सात सौ पचास 
धनुष की चौडी तथा अ्रपनी गली के समान २३ कोस की लम्बी दो दो 
दीवालें हैं। इनको वेदी भी कहते हैं । इस प्रकार चारो दिशाओं की 
महागलियो में कुल झ्ाठ वेदिया है। वे पृथक-पृथक एक एक वेदी अनेक 
द्वारो से सुशोमित हैं । उन दरवाजो मे बच्ञमयी किवाड लगे हैं। इन 
वेदियो की दायी और बायी तरफ आठ आठ भूमिया हैं। वहा पर जो 
कोई भव्य जीव उन आठ झाठ भमियो की रचना को यदि देखना चाहे 
'तो उपर्युक्त द्वारो के बीच मे से जायगा । इस प्रकार समवशरण के 
अन्दर भूमियों का वर्णन किया गया । 
अब शप्रागे आठ भूमियों की रचना में मानस्तम्भ की रचना का 
वर्णन करते है --- 
पहली चैत्य नामक भूमि की चारो दिशाओं के बीच मे चारो शोर 
चार द्वारो से सयुक्त तीन-तीन पीठ हैं। उन पीठो के ऊपर ६००० 
धनुष प्रमाण त्तीन कोस के ऊचे स्वर्णमय गोलरूप एक-एक मान- 
स्तम्भ हैं, उसकी दो हजार धाराए हैं। वे सभी धारायें खम्भो के पहल 
के अनुसार हैं। उन मानस्तम्भो के नीचे मूलभाग में तीसरे पीठ के 
ऊपर एक एक दिशा मे एक एक जिनबिम्ब विराजमान है | उन जिन- 
बिम्ब्रो का अभिषेक इन्द्रादिक देव क्षीरसागर के जल से करते है। पृथक 
पृथक एक-एक श्रहुन्त प्रतिमा आठ आठ प्रातिहायों से युक्‍त है । 
प्रातिहाय--अशोकवृक्ष, पुष्पवृष्ठि, दिव्यध्वनि, चामर, दिव्यासन, 
भामण्डल, दुन्दुभि और छत्र--ये आठ प्रातिहाय॑ है। इन आठो मे सबसे 
श्रधिक विशेषता दिव्यघ्वनि की है । समस्त भव्य जीव इसे सुनकर अपने 
श्रपने कल्याण के मार्ग अपनाते है । 
भावाथ--इस प्रकार चार प्रतिमा से युवत्त एक दिशा में एक एक 
मानस्तम्भ है। उसे देखते ही मिथ्यादृष्टि जीव का मान गल जाता है ! 
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इसी बारण उसका नाम मानस्तम्भ है। प्र्यात मानस्तम्भ को देसने मे 
इन्द्रादिक देवों का भी मान गलित हो थाता है । प्रतः समवबधरण मे 
जो जीव जाते हैं, वे सबसे पटते मानस्तम्भ को नमरकार बरते हैं। 
इसलिए मानस्तम्भ था नाम सामेग हुआ । पहली चैत्यमूमि की चारो 
दिश्ाग्रों में चार मानस्तम्भ हैं। जिनमे सोलह जिनप्रतिमाए हूँ । इसलिए 
इस पहली पृथ्वी का नाम चैत्वभूमि साय हुआ । इस प्रकार पहुती 
चैत्यमूमि के विषय में चार मानस्तम्मों का स्वरुप समनना चादिए। 
उन मानस्तम्भी की चारों दिशाओं में एर एक वावडी है । पहली 
पूव॑ंदिशा के मानस्तम्भ सम्बन्धी नन्‍्दा, नयोत्तरा, ननन्‍्दावती भौर 
नन्‍्दघोपा ये चार वावडिया हैं। दूसरी द्लिपदिशा के मानस्तम्म सम्बन्धी 
विजय, दैजयन्त, जयन्त झौर भ्पराजित इस प्रकार चार वापिया हैं। 
इसी तरह पश्चिमदिशा के मानस्तम्भ सम्बन्धी अशोक, महाशोक, कुमुदा 
और पुण्डरीका ये चार वावडिया हैं। पुन उत्तरदिशा के मानस्तम्भ 
सम्बन्धी नन्‍्दा, महानन्दा, सुप्रतिबोध और घमकरी इस प्रकार चार हैं । 
ये सभी वापिया परमनिर्मंत्र जल से पूरित हूँ । उनमें अनेक रत्नमय 
कमल विकसित रहते हैँ । इस प्रकार चारो ओर से वावडिया चौकोर 
हैं) उनमे पादप्रक्षालन करने के लिए दो-दो कुण्ड बने हुए हैं । उन दुष्डो 
के जल से भव्य जीव अपने चरण घोकर पुन उन वापियों के जल से 
जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करते हूँ । इस प्रकार मानस्तम्भ की पूजा 
करने के परचात्‌ भगवान्‌ की पूजा करते हैं । इस तरह पहली चैत्वमूमि 
के वियय मे सोलह वावडियो के स्वरूप क्यो जानना । जो पहला घूलिसाल 
नामक कोट है, उसकी चारो दिशाओं में जो चार महागलिया कही गई 
हैं, उनके भाग में स्फटिकमणि के दवेतवर्णरूप दो नाद्यशालाए हैं। इस 
तरह चारो गलियो सम्बन्धी कुल आठ नादयशालाए हुई । प्रत्येक 
नाट्यशाला तीन-तीन खण्ड की ऊंचाई मे है । प्रत्येक नादूयदाला में 
वत्तीस-बचीस झखाडे हैं और उन एक एक झखाडे मे वत्तीस बत्ती 
भवनवासिनी देविया है, जो नृत्य करती रहती हैँ । भौर एक-एक नादय- 
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घालाके दोनो क्नारों पर दो धूपघट रहते हैं । इस प्रवार पहली चैत्य- 
भूमि सम्बन्धी श्राठ नादयशालाओों को समझता । 

भावार्थ --चैत्यभूमि सम्बन्धी चार मानस्तम्भ, सोलह बावड़ी, बत्तीस 
कुण्ड और श्राठ नाट्यशालाए है । 
अब आगे खातिका भूमि का वर्णन करते है--- 

पहली झौर दूसरी बेदी के बीच में दूसरी सातिका भूमि बत्तलाई 
गई है। उसमें जल की रचना हैं इसलिए इसका नाम खातिका भूमि है । 
दूसरी भूमि की चारो दिशाम्रो मे पहली भूमि के समान एक-एक कोस 
चौडी चार महागनिया हैं । उन महागलियो के मार्ग को छोडकर उसके 
चारो भोर के अ्रन्तराल में एकसौ पच्चीस धनुप नीचे एक जल से पूरित 
खातिक़ा है। उसमे विविध भाति के स्वृरणंमय एक एक हजार पखडियो 
वाले कमल फूल रहे है । उसके चारों ओर एक एक हाथ चौडी और 
ऊची पैडियाँ बनाई गई हैं। इन चारो खाइयो मे दोनों तटो पर हसे 
भोर, चकवा-चकवी आदि अनेक मायामय पक्षी शब्द करते रहते हैं। 
इस प्रकार दूसरी खातिका का वर्णन समाप्त हुआ । 
अब आगे तीसरी पुष्पवाटिका का वर्णन करते है--- 

दूसरी वेदी और दूसरे कोठ के वीच मे तीसरी पुष्पवाटिका नामक 
भूमि है। उसमे प्रनेक प्रकार के सुन्दर-सुन्दर पुष्पों की रचना की गई 
है। इससे इसका नाम पुष्पवाटिका है। तीसरी भ्रूमि की चारो दिशा- 
सम्बन्धी दूसरी भूमि के समान एक-एक कोस की चौडी चार महा-गलियाँ 
है । उन महागलियो के मार्ग को छोडकर उनके चारो प्रन्तरालो में 
घेलवन है । उसमे अनेक प्रकार की रत्नमयी बेलें फैली रहती हैं। उन 
बेलो में भाँति-भाँति के सुन्दर-सुन्दर पुष्प लगते है। उस वन मे अनेक 
प्रकार के क्षुद्र याने छोटे-छोटे पर्वत हैं । उन पर्व॑तो के ऊपर जगह-जगह 
बेल के मण्डप बने हुए हैं। उसमे अनेक देव-देवियाँ भगवान का ग्रुणा- 
नुवाद गाती रहती हैं। इस प्रकार पृष्पवाटिका का वर्णन समाप्त हुआ । 
आगे चौथी उपवन भुमि का वर्णन करते है-- 
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दूसरे कोट और तीसरी वेदी के वीच चौथी उपवन भूमि है। उचमे 
अनेक वृक्षों को रचना है। इसलिए उसका नाम उपवनभूर्भि है। इस 
उपवन नामक वाग में चौथी भूमि की चरो दिल्याप्रो मे तीसरी भूमि के 
समान एक-एक कोस चौड़ी चार महागलियाँ हैं ।उन महागलियों के मार्गे 
को छोडकर उनके चारो अन्तराल मे एक-एक तरफ चार-चार वन की 
पक्तियाँ अशोक, सप्तच्छद, चम्पक आम्ञ, इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍्व प्रकार 
से चार वन की श्रेणियाँ हैं । उनमे पहले अश्योक-नामक वृक्ष को देखकर 
ससारी जीवो दा समरत शोक दूर हो जाता है। इसलिए उसका नाम 
अशोक हुआ | दूसरे सप्तच्छद वृक्ष के ऊपर एक-एक ज्ाखा में साव-चात 
पत्त होते हैं इसी से इसका नाम सप्तच्छद है | त्तीसस चम्पक वृक्ष है । 
उसकी ज्योति दीपक के समान जगमगाती रहती है, इसलिए झूतसका नाम 
चम्पक पडा । चौथा झ्ाम्‌ का वृक्ष है। उत्के ऊपर अनेक प्रकार के आम 
लगे हुए हैं इसीलिए उसका चाम आमृवृक्ष पडा । उसके ऊपर मायामय 
पक्षी गुजार करते हैं पुन उत्त बच मे त्रिकोण चतुष्कोण निर्मेल जलपूरित 
वावडियाँ हैं। इनकी पैडिया रत्नो की निर्मित हैं। उनके तट स्वर्णेमय हैं। 
उस वन में रत्नमय अनेक पर्वत बने हुए हैं । वहाँ पर अनेक रत्त- 
मय महल भी हैं । उन महलो मे प्रनेक देव-देवियाँ क्रीडा करती 
रहती हैं । इस प्रकार विविध भांति की रचना से वह वन सुशोसित रहता 
हैं। पहले कहा हुआ जो अश्ञोक नामक चन है, उसके बीच में अद्योक 
नामक चैत्य वृक्ष है । उसके चारो ओर एक-एक कोट है। उत्त कोट 
के चार-चार दरवाजे हैं । ऐसे तीव कोट के भीतर बीच मे स्वर्णमय 
तीन पीठ हैं । उसके ऊपर तोन कोम ऊँचा एक अश्योक वृक्ष हैं। उस 
वक्ष के नीचे मूचभाग सम्बन्धी तीसरी पीठ के ऊपर एक-एक विद्या 
में एक-एक अहंन्त भयवान्‌ की श्र तिमा है। इसलिए अद्योक वन-सम्वन्धी 
एक अशोक नामक चँत्य वृक्ष है । उसके ऊपर चार जिनप्रतिमाएँ 
विराजमान हैं । इसलिए उत्तको चैत्ववृक्ष कहा गया हैं | इसी तरह 
दुसरे सप्तच्छद नामक वन में सप्तच्छद चैत्यवृक्ष है तथा ऐसे तीसरे 
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चम्पकवन में चम्पक नामक चैत्यवृक्ष है। इसी प्रकार चौथे आमृवन 
में श्रामु नामक चैत्यवृक्ष है । यहाँ चैत्य नाम जिनप्रतिमा का 
है । इसलिए चारो चैत्यवृक्ष प्रपता-अपना नाम सार्थक करके विराजमान 
है । इस तरह चौथी भूमि के चारो श्रन्तराल सम्बन्धी सोलह चैत्य 
अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और आम्‌ इन चारो जातियो के अनेक 
वृक्ष दे । जिस प्रकार पहला चैत्य नामक भूमि की चारो गलियो के 
दोदो किनारे पर आठ-आठ नाद्यशालाओो का वर्णन किया गया है उसी 
प्रकार दूसरे कोट के आ्राभ्यन्तर चारो गलियो के दोनो किनारे झाठ-आाठ 
नाटयशालाएँ है । परन्तु यहाँ इतना विशेष है कि वहाँ तो भवनवासी 
देवियाँ नृत्य करती हैं और यहाँ पर कल्पवारि नी देवियाँ नृत्य करती 
है ॥ 

भावार्थ--चौथी उपवन भूमि के अ्रन्दर सोलह चैत्य नाम के वृक्षों 
की चारो दिशाझ्ो मे चौंसठ जिनप्रतिमाएँ आाठ-आठ नादयशालाएँ तथा 
श्रनेक वावडी, पर्वत, महल तथा अनेक वृक्षों की रचना है। ऐसा चौथी 
उपबन भूमि का वर्णन जानना । 
आगे पाचवीं ध्वजाभूमि की रचना को कहते हे-- 

तीसरी वेदी और तीसरे कोट के बीच में पाचवी ध्वजा नामक जो 
भूमि कही गई है उसमे दद्य प्रकार की घ्वजाओ की रचनाएँ हैं। इस- 
लिए उसका नाम ध्वजाभूमि पडा । यहाँ पर चारो महागलियो के मार्य 
को छोडक र चारो झन्तराल मे सिंह, हस्ती, वृषभ, मोर, हस, गरुड, 
वस्त्र, माला, कमल और चक्र इस प्रकार दश प्रकार की घ्वजाएँ एक- 
एक दिज्ाओरो मे तिष्ठती है। उनके अट्ठासी अग्रुल भ्रमाण चौडे शोर 
तीन कौस ऊँचे रत्ममय दण्ड हैं। तथा उन्तके वस्त्र भी रत्तमय है । 
और वे वस्त्र पवन के भकोरे लगने से लहराते रहते है । उनकी 
शोभा ऐसी मालूम पडती है कि मानो भ्रव्यजीवों को अपनी ओर 
घुला रहो हो । उनमे पहली सिहच्चजा मे सिंह के झ्ाकार में 
वस्त्र लहराता रहता है कौर इसी प्रकार अन्य हस्ती, वृषभ, मोर, 
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हन, गरुड, वस्च, माला, कमल और इन नौ जाति की ध्वजाज्ों 
के आकार में उस लहराते रहते हैं । इस प्रकार की घ्वजाओं सें 
दशा प्रकार के पृथक्‌-पृथक्‌ चिह्त है। ये दक्ष प्रकार को घ्वजाएँ 
2अक्-पृथक्‌ एक-एक दिशा में एक सौ आठ रहती हैं । इसलिए समस्त 
दथ प्रकार की ध्वजाएँ एक दिय्या मे १०८० एक हजार अस्मी 
हुई । तो इस हिसाव से चासे दिल्लाओ्ों की कुल चार हजार तीन सौ 
चीस ध्वजाएँ हैं । उनके बीच में परर्पर पच्चीस-पच्चीस घनप का 
अन्तराल है ) इस प्रकार पांचवी भूमि का स्वरूप जानना । 
आगे पांचवीं व्यज्ाभू मि की रचना को कहते हं--- 

तीमरे कोट श्र चौथी बेदी के दीच में छूटी कल्पवक्ष मामक 
भ्रमि कही गे उसमे दश्च प्रकार के उत्पव्तों की रचना है। इसे- 
लिए इसका नाम कहण्वक्ष भूमि पटा । यहाँ चारो महागल्तियों के मार्ग 
जे छोडकर उसके चार-चार अन्तराल में चार-चार ही वनन्‍्पदक्षो 
हयम सहाय, भजनाँग, आश्पणाग, वस्ताय, भोजनाग, मयाग, ज्योतिराय 
मालाग, वादियाय तथा दीपाय--ऐसे दश प्रकार के पल्पवद एन-एफक 
“से में छह हजार घनुपप्रमाण त्तीननीन कोस ऊोचे स्थित हैं । वहां 
प-एक पन में अ्रश्तोक नामक चैत्थदृक्ष के समान एक्नाक सि जाय वक्ष र 
उनके नाम ब्रमस मेर, सन्‍्दार, पार झौर सस्वान--ऐसे भार श्रक्पर 
हैं उनके ग्रतमाग में सिद्ध अतिसा विराजमान ह 
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मूलभाग में तीक्रे पीठ के ऊपर एक-एक दिशा मे एक-एक सिद्ध भग- 


वान की प्रतिमा विराजती हैं । 
प्रश्न--सिड् सगवानजी की प्रतिसा का आकार फिस प्रकार का 


है १ 

उत्तर--अ्ररहन्त भगवान के समान श्री सिद्धभगवान की वीतराग 
मृ्ति साढे तीन हाथ से लेकर कुछ कम पाँच सौ धनुष प्रमाण होती है। 
उसमे इतना विशेष है कि अरहन्त भगवान की प्रतिमा के निकट आाठ- 
श्राठ प्रातिहायं होते है परन्तु सिद्ध भगवान के निकट प्रातिहाय नही 
होते । इसके श्रतिरिक्त समस्त रचना भ्रहन्त भगवान के समान ही 
रहती है । इस तरह एक-एक वन सम्बन्धी मेर नामक सिद्धार्थ वृक्ष है 
और उसमे चार सिद्ध प्रतिमा विराजमान है । वहा पर उस वन सवधी 
अनेक रत्तमय महल बने हुए है। एवं ५ पर्वत भी विद्यमान है। वहा 
की बावडी निर्मल जल से परिपुर्ण है। इस प्रकार पहले वन के सिद्धार्थ 
भेरु का स्वरूप जानना चाहिए । अथवा जिस पहले मेरु वन मे एक सिद्ध 


नाम का जो वक्ष कहा गया है, उसी प्रकार दुसरे मन्दारजाति के वन मे 
एक भन्दारवक्ष कहा गया है। इसी तरह तीसरे पारिजात बन में पारिजात 


सिद्धार्थ नामक वन है । इसी प्रकार चौथे सनन्‍्तानजाति के वन में एक 
सन्‍्तान नामक सिद्धार्थ वृक्ष है। इस प्रकार छोटी भूमि के चारी श्रोर १६ 
सिद्धार्थ नामक वृक्ष एवं उसमें ६४ सिद्ध प्रतिमा विराजमान है | पुन जिस 
प्रकार चौथी उपवन नाम की गली के दोनो ओर ८ नाद्यशालाएँ कही 
है, उसी तरह यहा भी तीसरे कोट के आश्यन्तर चारो महागतरियों के दोनो 
तरफ ८ नादयशालाएँ है । किन्तु यहा पर इतनी विधेपता है कि कल्प- 
वासिनी देविया यहाँ नृत्य करती है | यहाँ की नादयग्ञाला ब्वेतवर्ण की 
है झौर इवेत तथा स्वर्णमय स्तम्भ हूँ । 
सातवी भूमि का वणन--- 

चौथी वेदी और चौथे कोट के बीच में सातवी मन्दिर नाम की 
भूमि है । उसमे अनेक पक्ति रूप जिनमन्दिरों की रचना है । उसलिए 


श्रूर 


उसका नाम मन्दिर भूमि है। उन चारो गलियों के मार्ग को छोडकर 
उसके चारों अ्रन्तराल मे तीव-तीन कोस ऊँचे शिखर निमित रत्नमय 
जिन मन्दिर हैं। उनमे अनेक देवी विद्याघर तथा चारणमुनि भगवान 
के गुणमान करते हैं। इस मन्दिर भूमि की एक-एक दिशा सम्बन्धी 
तोन कोस ऊंचे रत्न और मणिमय श्रत्यन्त सुन्दर नव स्तूप हैं। उनमे 
प्रत्येक के ऊपर एक-एक अरहन्त भगवान की प्रतिमा विराजमान है 4 
बह प्रतिमा भ्रष्ट मगल द्रव्य तथा अप्ठ महा प्रातिहाय॑ से युक्त है। ऐसे 
नव-नव स्तूप के श्रन्तराल मे दीवाल के स्तम्भ के समान गोल रूप रत्ल- 
मय १००,१०० तोरण है। 
भावार्थ--सातवी मन्दिर भूमि की चारो दिशा में ३६ स्तूप तथा 
उनके ऊपर इतनी ही प्रतिमायें विराजमान हैं। इसके साथ-साथ ४०० 
तोरण अनेक प्रकार के महल वापी तथा विविध भाँति के पर्वतो की 
रचनायें हैं। इस अ्रकार इस सातवीं मन्दिर नाम की भूमि का वर्णन 
किया गया । 
आठवीं भूमि का वर्णन निम्न प्रकार है --- 
वहा पर चौथे कोट तथा पाँचवी बेदी के वीच में आठवीं सभा 
नाम की भूमि है । उस भूमि में मुनि, कल्पवासी देवी, अजिका- 
स्‍त्री, ज्योतिप देवी, व्यन्तर देव, देवी, भवनवासी देव, देवियाँ, 
कल्पवासी देव, ज्योतिष देव, तियेंड्च । इस प्रकार १२ सभायें हैं । 
इस कारण इस भूमि का नाम सभा भूमि पडा । वहाँ चारो अन्तराल 
मे एक-एक दिशा सम्बन्धी त्तीन-तीन सभायें हैं । इसलिए चारो दिल्याओं 
के सव ओर १२ सभारये कही गई हैं । इसका भावार्थ इस प्रकार है--- 
भावाध--सातवी मन्दिर भूमि के आगे चौथा स्फटिक नामक कौट 
बतलाया गया है, इसके मब्य तीन कौस ऊँचा तथा चार कोस चौडा 
गोल रूप श्रीमंडप है । इसके मव्य में बन्धकुटी के कपर भगवान की 
प्रतिमा विराजमान है। इस कारण इसका नाम श्री मण्डप बतलाया 
गया है। इस श्लोमडप में एक अथोक वृक्ष है, यह एक योजन प्रमाण 
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शीमडप के नीचे समस्त बारह सभा के जीवों के शोक को दूर करता 
है। इसलिए इसका नाम अशोक वृक्ष है। अर्थात्‌ वह अश्ञोक वृक्ष वजू- 
मय है, उसकी शाखायें रत्तमय हैं ॥ उसके पत्र मरकत मणि के समान 
हैं एवं रत्वमय लाल वर्ण रूप उसके पुष्प हैं। इस प्रकार इस वृक्ष का 
स्वरूप समझना चाहिए। उसकी शाखाये एक योजन प्रमाण है एवं 
श्रीभमडप के चारो ही ओर फैली हुई है । इस श्रीमडप मे अनेक मोतियो 
की मालायें, रत्नधद, घूपघट, इत्यादि विविध भांति की रत्नमयी रदनायें 
हैं । इस श्रीमण्डप के बीच मे जो तीन-तीन पीठ कहे गये है, उनमे चौथे 
स्फटिक नामक कोट से लेकर आगे भगवान की ग्रन्वकुटी के नीचे पहले 
पोठ की ऊँचाई एकनएक कोस है एव उसकी चौडाई ७५० घनुप है । 
एस प्रकार स्फटिक मणि के इवेत रूप ३१६ भिनियो की बेदी है । उसमे 
जो ८ वेदियाँ है वे ४ गलियो के दोनो तरफ है । श्रा5 वेदियों से चार 
भ्र्तराल के बीच मे और एक-एक श्रन्तराल में दो बेदी हैं। इसलिए 
एक-एक दिश्वा में चार-चार वेदियाँ हुई । उस वेदी के बीच में तीच- 
तोन कोठे है । इप्त प्रकार चारो दिज्ञाओ के कुल १२९ कोठे त्तथा 
भीतियाँ है । 
भगवान की गन्धकटी की रचना का वर्णन निम्न प्रकार हे. 
चौथे कोठे के झ्रागे श्रीमण्डप के नीचे स्वर्ण रूप ग्रोलाकार जो 
पाचवी बेदी है उप्तके बीच मे तीन पीठ है । उनमें पहले पीठ की ऊँचाई 
तो आठ धनुष है । तथा ४००० धनुष अमाण दो-दो कोस चौडे मरकत 
मणि तथा पन्ने के समान हरित वर्ण गोलाकार है। यहाँ पहले पीठ की 
चारो दिशाओं में एक कोस की चौडी तथा २३ कोस लम्बी जो चार 
महागलियाँ वतलायी गई है, उनकी सीध में जो १३ सभायें है, उनकी 
सीध में १-१ हाथ की चौडी तथा इतनी ही एक-एक हाथ प्रमाण ऊँची 
बत्तीस-बत्तीस चढने उतरने की सीढियाँ हैं । 
भावार्थ--भगवात की गन्‍्धकुटी के चारो ओर १६+१६-८३२ 
सीढियाँ हैं। उनमे एक-एक दरवाजा है । इसलिए गन्वकुटी के चारो 
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ओर १६ द्वार कहे गये है । इनमे चार हार तो चारो दिल्लाओं की महा- 
गलियों सम्बन्धी हैं, तथा १२ द्वार वारह सभा की तरफ हूँ । इस अकार 

१६ द्वारो की ३२ सीढियो द्वारा, हो मार्ग होता है ! उस सार्य से 
गणघर देव, इन्द्र महाराज तथा चक्रवर्ती आदि जितने भी भव्य जीव हैँ 
वे सव इस प्रथम पीठ के ऊपर नहीं जाते । इस प्रकार नियम बताया 
है । इसलिए पहली पीठ तक ही जाते हैं श्रागे नही । वहाँ पूजा करके 


हि. 


पुन उसी जीने के मार्ग से उतर कर अपनी-अपनी सभा में श्लाकर बठ 
जाने है 

प्रम्म-- भगवान के समवशरशण से वास-वार भव्य जीवो का गमन 
होता है ऐसा कहा हू परन्तु अभच्प जीवो के जाने के लिए क्यों नहीं 
बतलाया १ 

ससाधान--यह नियम है कि वहाँ पर भव्य जीव ही जाते हैं, 

नेव्य नही । 

भावाश्--थघस्थों का ऐसा नियम है कि श्रभव्य जीव भगवान के 
समत्रथरण में नहीं जाते । मिययादृष्टि जीव समवत्ररण में जाते ही 
सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाते है । इसलिए भव्य जीवो को ही समवहारण 
में जाने के योग्य भयवान ने बतलाया है। 
'.. प्रमन--ज्ञायिक सस्यकप पी डपलि मझुग गति में होनी नया 
निर्य"द से १ 
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का अन्त होते ही उसकी पूर्णता चारो गति मे होती है । इसलिए केवली 
भगवान के निकट ही जीव की आयु पूरी होती है। परन्तु वहाँ श्रकाल 
मृत्यु नही होती । इसलिए भगवान के समवश्ञ रण में पहली कुटी के नीचे 
जा पहला पीठ है वर्हा देव मनुष्य त्तियंड्च इस प्रकार तीन भेद वाले 
ससारी जीवों का गमन होता है इसके आगे नही । इस पीठ की एक-एक 
दिशा में एक-एक घर्मचक् एवं श्राउ-प्राठ मगल द्रव्य हैं जो कि क्रमश 
भारी, कलश, दर्पण, स्वस्तिक, छत्न, ध्वजा, पखा, चामर इन झ्ाठ नामो 
से प्रस्यात हैं । और १००० गाडी के पहिये के श्ारे के समान गोल 
आकार रूप सूर्य के प्रकाश के समान धर्मचक्र का स्वरूप है । उस चक्र 
को यक्ष देव अपने मस्तक पर धारण किये सडे रहते है । इस प्रकार 
चार हजार घनुष चौडा जो पहला पीठ बतलाया गया है, उसके सात 
सौ पचास घनुप चौडी एक छोटी सी कटनी है उसके दोनो तरफ की 
चौडाई १५०० धनुष है । इसलिए पहले पीठ के ऊपर ४ धनुष ऊँचा 
तथा २५०० धनुप चौडा दूसरा पीठ कहा है । इस स्वर्णमयी दूसरे 
पीठ पर हाथी, बृपभ, गरुड, चक्र, कमल, वस्त्र, माला--ये झ्राठ प्रकार 
क्री रत्नमयी घ्वजाये है। पहली पीठ के समान ही ७५० धनुप चौडी' 
कटनी है । उसके दोनो ओर १५०० धनुष प्रमाण स्थान है । इसलिए 
दूसरे पीठ के ऊपर चार घनुष ऊँचा तथा १००० धनुष चौडा पाच 
प्रकार का रत्नमय तीसरा पीठ बतलाया है । तीसरे पीठ पर ६०० 
घनुप ऊँची, ६०० घनुप लम्बी तथा इतनी ही चौडी शअ्रनेक रत्नमयी 
चौकोर रूप गन्धकुटी है । वहाँ भगवान के शरीर की सुगन्धि से 
समस्त विश्यायें सुगन्‍्धमयी हो जाती है, इसलिए इसको गन्धकुटी कहा 
गया है। इस गन्धकुदी को अनेक मोती की मालाग्रो तथा अनेक जाति 
की रत्नमयी ध्वजाओं द्वारा सुशोभित किया गया है। इसके बीच मे एक 
थोजन प्रमाण यानी चार कोस ऊँचा स्फटिक मणि का सिंहासन है। 
इसके चारो पायो को इस प्रकार बनाया गया है कि सानो सामने प्रत्यक्ष 
सिंह ही बैठा हो अथवा वह मिह मानो भगवान की भक्ति करने के 
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लिए श्रावक व्रत धारण करके अ्रपने समभाव पूर्वक धर्म श्रवण करने के 
लिए निकट में श्राया हो । इसलिए इसका नाम सिंहासन पडा है । इस 
सिंहासन पर स्वर्णमय हजार पाखुडी का एक कमल है | इस कमल के 
चार अगुल प्रमाण ऊपर अर्थात्‌ अन्तरिक्ष भाग मे भगवान विराजमान 
हैं। इसलिए नीचे की भूमि से १६१६ धनुष तथा चार अगुल प्रमाण 
ऊँचे आकाश मे केवली भगवान विराजमान है । नीचे की भूमि से 
४५००० धनुष प्रमाण ऊपर थाकाश मे श्रीमण्डप के नीचे १२ सभाभो 
के जीव निवास करते हैं । 

गन्धकुटी के ऊपर विराजमान हुए केवली भगवान के शरीर की 
ज्योति का चारो श्रौर गोलरूप इस प्रकार का एक पुज है जिसकी प्रभा 
समस्त समवशरण मे व्याप्त हुई है । इसलिए उसका नाम प्रभा मण्डल 


हक 


ह। 

भावाशे--भगवान की देह के प्रमाण गोलाकार रूप गन्धकुटी के चारों 
और एक भामण्डल है। उत्त भामण्डल से समस्त जीव मनुष्य, देव तथा 
तियंल्च श्रादि के तीन भव भागे तथा तीन पीछे गये हुए भवो की भौर 
एक वर्तमान इस प्रकार सात भव की जानकारी जीव को हो जाती है। 
इस प्रकार ग्राठभूमि के वीच मे भगवान की गन्धकुटी की रचना का 
स्वरूप जानना चाहिए । इस गन्वकुटी के चारो ओर एक कोस चौडी 
इस प्रकार बारह सभायें हैं। उनमे जीव बैठ कर घर्म का उपदेश प्राप्त 
कर सुख की प्राप्त करता है । 

इस प्रकार वारह योजन चौडी तथा ४८ कीस फ्रमाण समवशरण 
की रचना का जो वर्णन किया है वह इस समय चिदेह क्षेत्र मे वर्तमान 
है । चहाँ पर वह हमेशा वर्तमान रहती है । इस भरत नथा ऐराबत 
क्षेत्र में ग्रवमपिणी काल के आदि में तो उत्तृष्ट १२ योजन की “चना 
होतो है | तथा इसके आगे अनुक्रम से यह चदते जाने है, ऊँसा कि पहले 
चुयमदेव भगवान के समवधरण का विस्तार १२ यंजन धतलाबा शया 
है | एवं अन्त में २२ वे नेमसिनाथ भगवान तक आधे ध्यधे योजन वी कमी 
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होती गई ॥ तेइसवें पाश्वंनाथ तथा चौबीसवें महावीर भगवान के पाव- 
पाव योजन घट गया । इसलिए श्रन्त में भगवान महावीर स्वामी का 
समवशरण १ योजन चौडा कहा है । 
नाभेयस्य शतानि पंच घनुर्षां मान पर कीतितम्‌ । 
सद्भिस्तीर्थकराष्टकस्य निपुणेः पचाशदून हि. ततू ॥ 
पचाना व दशोनक भरुवि भवेत्पचोनक चाष्टके। 
हस्ता. स्युनंवसप्त चान्त्यजिनयोयेंषा तु तान्नौम्यह ॥ 
समवसरणमान योजन द्वादशादि । 
जिनपतियदुयावद्योजनार्डाडहानि ॥ 


कथयति जिनपाइंवें योजनक सपाद । 
निगदितजिनवीरे योजनेक प्रमाणम्‌ ॥ 
भगवान आादिनाथ के शरीर की ऊँचाई ५०० घनुप थी । त्तदन- 
न्तर श्रजितनाथ भगवान से पुष्पदन्त भगवान तक ५० घनुप प्रत्ति 
गवान कम होती चली गईं । प्रुष्पदन्तनाथ भगवान के शरीर की 
ऊँचाई १०० धनुप थी | शीतलनाथ भगवान से अनन्तनाथ भगवान तक 
दस-दस धनुष की कम होकर ऊँचाई ५० घनुप थी। धर्मनाथ भगवान से 
सेमिनाय भगवान तक ५-४ धनुष की ऊँचाई घटती गई । नेमिनाथ 
भगवान की ऊँचाई १० धनुप थी | पाइवेनाय भगवान की ऊँचाई नव 
हाथ थी। तथा महावीर भगवान की ऊँचाई सात हाथ थी | इस प्रकार 
इन सभी भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ । 

आदिनाथ भगवान के समवगरण की लम्बाई १३२ प्रोजन थी 
तत्पण्चात्‌ आये योजन समवगरण की लम्बाई घटती गई, पास्वंनाथ 
भगवान के समवशरण की लम्बाई सवा योजन तथा महादीर नगवन 

के समवशरण की ऊंचाई १ योजन की थी । 
श्र्थात्‌ पहले अधदिनायथ स्वामी का समवधरण दा प्रमाण व 
योजन था, दूसरे भगवान अजितनाथ स्वामी दर ६१ योचन, चौते ऋ 


ऊ, 
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१०॥, पाचवें का १०, छठें का €॥।, सात्तवें का ६, श्राठवें का था, 
सैवें क्रा ८, दसवें का ७॥, ग्यारहत्रें का ७, वारहवें का ६॥, तेरहवें का 
६, चौदहवें का ५॥, पच्नहवें का ५, सोलहवें का ४॥, सबहवें का-४, 
अठारहवे का ३॥, उन्नीसदें का ३, वीसवें का श॥, इक्क्रीसवें का २, 
बाईतसवें का १॥, तेईसवे पाइर्वनाथ का १), चौवींसवें भगवान महावीर 
के समवशरण की लम्बाई १ योजन प्रमाण वतलाई गई है। 
इस अवसपिणी काल में अनुक्रम से हीन रूप होता आता है। इसी 
प्रकार दुसरे उत्सपिणी काल में पुन वृद्धि होती है । उत्तमें आदि में एक 
योजन लम्बघी-चौड़ी तथा अन्त में २४वें भगवान के समवशरण की १२ 
योजन प्रमाण की लम्बाई होती है । इत प्रकार दोनो समव्धरण का 
वर्णन किया जा चुका | वहाँ पर पाँच वेदी तथा चार कोट इस प्रकार 
नव कोट-चेदी तथा गली की वेदी को कहा गया । इसकी ऊँचाई तो 
भग्रवान के शरीर से चौगुवी होती हैं । तथा वहाँ तचिद्धाथे वृक्ष, चेत्य 
चुक्त, मानस्तम्भ, प्वजा, वन के वृक्ष, महल, जिस मन्दिर, पर्वत, स्तूप 
आदि इनकी ऊँचाई अपने-अपने काल सम्बन्ध को लेकर तीर्थंकर के 
शरीर से वारह गुनी होती है । इस प्रकार समवधरण की रचना का 
वर्णद समभ्ना चाहिए । वह सौधम इन्द्र की भाज्ञा से कुबेर हात्य 
निर्मिद किया जाता है। इस प्रकार श्री भगवान तीर्थकर के समवद्धरण 
के स्वरूप को यधासम्भव दास्न्र के आधार से विवेचन किया गया है। 
* इस प्रकार समवभरण की लक्ष्मी से युक्त विराजमान सयोग केवली 
नाम के त्तेरहवें गुगस्घान में तीर्थ कर लगवान तथा सामान्य केवली, 
सर्वज्ञ, वीतराग, परमहितोपदेशक, जो अरहन्त भगवान हैं वे देव हैं, 
पर उनका वर्णन इस प्रकार किया हैं । 
भावाबे--तीये कर केवली तथा सामान्य केंवनी इन दोनो केवली 
के समान ही ग्रुणत््यान होते हैं, इस कारण दोनो को प्नरहन्त कहते हैं । 
पर इन दोनों में इतनी विश्वेपता है कवि सामान्य केवली के गन्घकुठी होती 
और तीर्थ वर भगवान के समवदरराप आदि महान विभूति होती हैं। 
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क्योकि वहाँ पर तीर्थ कर प्रकृति का उदय है । तीर्थ कर तथा केवली ये 
दोनों आत्मा की दृष्टि से समान है और दोनो ही अरहन्त भगवान है। इस 
प्रकार जो अरहन्त भगवान है वे सम्यर्दृष्टि के लिए पूजने थोग्य है। इसके 
अलावा अन्य देव सम्यर्दृष्टि जीव के मानने योग्य नहीं बतलाए गये है । 
इसलिए शअरहन्त भगवान को देव कहना ठीक है, दूसरे को नहीं । 
इसलिए वीतराग भगवान ही देव है। विशेषकर प्ररहन्त ही सिद्ध भग- 
बोन है । भ्ररहन्त सिद्द इन दोनो मे इतना ही भेद हे कि अरहन्त भग- 
वान्न, सिद्ध होने के पहले का जो अरहन्त पद है वहु चार घातिया करे 
के नष्ट करने से हुए है, सिद्ध भगवान आाठो कर्मों को समूल तष्ट 
करते है इप्तलिए वे सिंड हो गये है । पर दोनों मे कोई विशेष भेद नही 
है । इस कारण सुक्ष्मत्व भ्रर्थात्‌ श्रमुतिक श्रवगाहन अग्रुरुलधु अव्यावाध 
इस प्रकार के आठ गुण सहित जो सिद्ध भगवान देव है वे ही पुअने 
योग्य है । 
सानस्तस्भ 

मानस्तभा: सरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवाटी। 
प्राकारों नादयबालाद्वितयमुपवर्न वेदिकान्त५्वेजाद: ॥ 
शालः कल्पद्रमाणां सुपरिवृतवनं स्तृपहम्यावली च । 
प्राकारः स्फाटिकोन्तन्‌ सुरमुनिसभा पीठिकामग स्वयंभूः ॥ 

समवशरण में मानस्तम्भ सरोवर से भरा हुआ खन्‍्दक घृलिसाल 
नाम का किनारा, दो नाद्कगृह उद्यान, वावडी वेंदी के बीच में ध्वजा 
दूसरे किनारे पर तट तथा कल्ववृक्षों के वन, ध्वजा महलों की कतार 
इफटिक मणि का तठ धौर इस तट के मध्य में मनुष्य, देव भौर मुद्ति 
इनकी बारह सभा और सिंहासन के अग्रभाग पर अरहन्त भगवान इस 
प्रकार समवशरण का वर्णन किया गया है । 

भावाथं---कवि ने इस इलोंक मे बारह सभाझो का वर्णन किया 
है । इसके श्रन्दर चारो प्रकार के देव और देवागना, मनुप्य, निर्यज्च, 
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मुनिराज केवलज्ञानी अवधिज्ञानी मूककैवली आदि, मनुष्य स्त्री सभी 
पकार के प्राणी भगवान के मगलमय उपदेश को सुनने के लिए एकत्रित 
होते हैं। इस समवशरण में चारो तरफ चार मानस्तभ होते है, जिनके 
सुन्दर रूप को देखकर पहले जन्मो का हाल मालूम होता है और 
मानी से माली व्यवित भी अपने माच को छोड देता है। भगवान की 
सभा में चार वार प्रवचन होते हैं | समवशरण मे भगवान ऐसे मालूम 
होते हैं कि चारो तरफ देखने वाले स्त्री पुरुष सभी यह समभते हैं कि 
भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं । जहाँ पर भगवान का समवशरण होता 
है उसके चारो तरफ सुकाल हो जाता है, कही पर किसी प्रकार का 
दुर्भिक्ष-अकाल नही पड़ता है। सभी प्राणी श्रपती-अपनी सापा में भग- 
चान की सगलमय अमृतमय वाणी सुनते हैं। समवशरण ज्ञान प्रचार को 
ऐसी सभा है जिसमे प्राणीमात्र झ्राकर सुख जाति का अनुभव करते हैं 
और अपने जन्म को सफल वनाकर मोक्ष के मार्य में लगते हैं । 
(समवद्वरण का विस्तृत विवेचन पहले दिया जा चुका है ।) 
वेराग्यनीति यात्म 
विचार तां वर्गेदु नोडे राजिसुगु 
श्वू गारकवि हंसराजं । 
पूरिसिद सपाद शतकरत्नाकरदोछ ॥१श८ाए 
स्वय विचार करके देखने से ख्ागार दसराजकृुत सपाद शत 
रत्ताकर अन्य में वैराग्य और नीति तथा झात्म विचार भलकता है! 
इस प्रथ में कवि ने वैराग्य और नीति तथा अव्यात्म इन तीनो को 
जुम्फित किया है और इसमे अनेक उदाहरण सहित अध्यात्म रस की 
सुन्दर ढय से विवेचना करके भव्य जीवो के हृदव से अज्ञान रुपी पटल 
को टूर करने का प्रयत्त क्या हैं ) जो भव्य जीव इस ग्रन्य को एक 
बार मनन करता है उसके मन में सपार विपय सम्बन्धी वासना दूर हो 
जाती है । इसलिए सनी भव्य जीवों को उस प्रप को समन करके अपते 
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मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना चाहिए। ये ग्रथ १२८ ब्लोको मे रचा 
हुआ है । इसके दो भाग हैं। एक रत्नाकर शतक और दूसरा श्रपरा- 
जितेदवर शतक । इसके अन्दर वैराग्य-आत्म ध्यान के विषयो का अच्छी 
तरह से विवेचन किया है अथवा दो खण्डो मे विभाजित किया है। 
इसलिए हे भव्य जीव ! इन दोनो खण्डो को मनन करके अपने मनुष्य 
जन्म को सार्थक कर ले । 
श्रीमहेवेद्रकीतियोगीशएवर पादाभोजभू गायमान श्वूगारकवि- 
हसराजविरचितमप्परत्नाकरसपांदशतक समाप्तम्‌ ॥ 

कवि ने कहा है कि श्रीमद्देवेन्द्रकीति योगीश्वर के चरण कमल मे 
अमर के सदृश रहने वाले श्व गार कवि हसराज विरचित “रत्नाकर 
सपाद शतक” ग्रन्थ समाप्त हुआ । 





रत्नाकर शतक की साररूप 
प्रदनोत्तर-माला 


प्र०--भद्न कौन है ? 

उ०- विपयासक्त | 

प्र०--मुक्त क्‍या है २ 

उ०--विपय भोगों से पूरी तरह से छूटना । 
प्र०--भय और नरक क्‍या है ? 

उ०---सात व्यसन | 

प्र०--स्वर्ग क्‍या है ? 

उ०--तृप्णा का छूटना 

प्र«--ससार बधन किससे कटता है ? 
उ०--आत्म ध्यान से ! । 

प्र०--भुक्‍ित के हेतु क्या" है * 
उ०--तफश्चर्या, तप और सयम | 
प्र०--नरक का द्वार बया है ? 
उ3०--कनक झ्औौर कामिनी 

प्र<--चुख से कौन सोता है ? 
ड०-समाधिनिष्ठ । अर्थात्‌ ब्ात्म ब्यान भें मग्न रहने वाला । 
प्र०--जाग्रत कौन है ? 

४०--मत््य का विवेजी । 

प्र०-> शत कीप है ? 


'"०-+-एन्द्रियों पे दास । 
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प्र०-- दरिद्र कौन है ? 

उ०--जिसवी तृप्णा वडी (अधिक ) है । 

भ्र०--श्रीमान्‌ कौन है ? 

उ०---जो पूर्ण सन्तोषी है। 

प्र०--मरा कौन है ? 

उ०--उद्यमहीन । 

अ०--जी वित कौन है ? 

उ०--स्व और पर के ज्ञानी । 

प्र०--फासी व्या है ? 

उ०---ममता और अभिमान । 

प्रण--मदिरा की भाति मोहित कौन करता है । 

उ०---कामान्ध नारी का सस्ग । 

अ०--मृत्यु क्या है ? 

उ०--अविवेक । 

प्र०--मुरु कौन है ? 

उ०-विपय श्राज्ञा का जिन्होंने पूर्णतया त्याग किया हो। झौर 
हमेशा ध्यान अध्ययन में रत रहता हो । 

प्र०--शिप्य कौन है ? 

उ०--जो ग्रुरु की थाजाओं पर चलता हो । 

प्र ०--लम्बा रोग क्‍या है ? 

उ०---भव रोग । 

अ०---उसके मिटाने की दवा क्या है ? 

उ०--सत्य और अत्तत्य का विचार । 

प्र०--भूषण में उत्तम भूषण क्‍या है ? 

उ०--स्र० चारित्र । 

प्र०--परमतीर्थ क्या है ? 


'उ०--अपना पिघुद्ध मन 


इ्डणष्डें 


प्र०--कौन वस्तु हेय है : 
उ०--क्षामनी और कचन ! 
प्र«--सदा क्या चुनना चाहिए ? 
उ०--प्रुरु का उपदेश । सदुपदेश । 
प्र०--आत्म प्राप्ति का उपाय क्‍या है ? 
उ०--सत्सय, दान विचार और सन्‍्तोष । 
०--सनन्‍्त कौन है ? 
हि +न्‍जो समस्द दिपयों से वैरागी तवा मोह रहित ब्तनिष्ठ हो): 
प्रण--प्राणियो का ज्दर क्या है * 


उ०--विन्‍्ता । 
प्र०--मूर्ख कौन है ? 
उ०--विवेक्षहीन । 


प्र०--किसको प्रिय बवाना है ? 
उ०--श्रहन्त भक्ति को 
प्र०--यथार्थ जीवन क्या है ? 
उ3०---जो दोप वर्जित है । 
प्र०--विद्या क्या है ? 

उ०--जो स्व और पर का कल्याण करे। 
प्र०--ज्रान किसे कहते हैं ? 

उ०--जो मोज्न का हेतु हो । 
प्र०>लान क्या है? 

उ०--प्रात्म ज्ञान 

भ्र८--जग को कजियने जीता है? 
उ०--जिमने मन को जीत लिया । 
प्र०-ची से में महावीर द्तौन है ? 
उ०--जो कान-वान से पोडित न हो । 
प्र०--गैर ज्ौन है २ 


उ०--जो ललना के कदाक्ष से मोहित नही होता । 
प्र०--विप क्या है ? 

उ०--प्ममस्त विपय | 

प्र०--सदा दुखी कौन है ? 

उ०--विपयानुरागी । 

प्र ०--धन्य कौन है ? 

उ०--परोपकारी । 

प्र०--प्ूजनौय कौन है ? 

उ०--भ्ररहन्त तत्व मे निष्ठावान । 

प्र०---तभी अवस्था में क्‍या नही करना चाहिए ? 
उ०--मोह और पाप । 

प्र०--विद्वानो को प्रेम के साथ क्या करना चाहिए ? 
उ०-- शास्त्र का पठन और धर्म । 

प्र०--ससार का मूल क्‍या है ? 

उ०--विपय और चिन्ता । 

प्र०---किसके सग और किसके साथ निवास नही करना चाहिए ? 
उ०--मूर्ख, पापी, नीच और खल के साथ वास नही करे । 
प्र०--मरुमुक्षु व्यवितयों को शीघ्रातिशी घक्र क्या करना चाहिए ? 
उ०--सत्सग, निर्मेतता और जिनेश्वर की भवित । 
प्र०--हीनता का मूल क्‍या है ? 

उ०--याचना । 

प्र०---उच्चता का मूल क्‍या है ? 

उ०--अयाचना । 

प्र०--किसका जन्म सार्थक है ? 

उ०ौ--जिसका फिर जन्म न हो । 

प्र०--अमर कौन है ? 

3उ०--जिसकी कभी मृत्यु न हो । 
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प्र०--अत्रु में महाशत्रु कौन है ? 

3०--क्रोघ, माव, माया और लोग ) 

प्र०--विपय भोग से तृप्त कौन नही होता है ? 

3०-कामना ! ५ 

प्र०--दु ल का कारण क्या है ? 

उ०--ममता 

प्र०--सृत्यु समीप होने पर चुद्धिमाव व्यक्ति को दया करना चाहिए * 

उ०--कर्म शन्रु का भय निवारण करने के लिए श्री सगवान 
जिनेश्वर का ध्यान करना चाहिए । 

प्र०--दिच रात हमारा ध्येय क्‍या है । 

उ०--ससार से वैराग्य और आत्म स्वरूप का चिन्तवन । 

प्र<«--सार्य का फथ्ेय क्या है ? 

उ०--घर्मे । 

प्रण--पविच्र कौन है * 

उ०--जिसका मन पवित्र है ? 

प्र०--पडित कौन है ? 

उ०--थ्व पर विवेकी । 

आअ०--विप क्या है ? 

उ०--पुझजनों का अपमान 

प्र०--मंदिरा के समान मोहजनक क्या है ? 

उछ०--ममता ३ 

प्र०--डाकू कौन है ? 

ऊ०--विपय समूह । 

प्र०--ससारवर्धक क्‍या है ? 

उ०--विपमन्तृण्णा । 


प्रे०--औैंत्रु कौन है ? 

छु०--उद्योग का अभाव॑ । 

प्र०---कमेल पत्र पर स्थित ज॑ल की तरह च्च॑ल क्या है ? 

उ०--यौवन, धंन औरें आयु 

प्र०--चन्द्रे किरणं के समान निर्मल कौन है ? 

उ०--विषय वोसना से १हित, बाह्य आधभ्यन्तर परिग्रह रहित, 
वीतराग, तंप श्रौर सयम से युक्त दिगम्बर साधु । 


प्र०--नैरक क्या है 
उ०--परवशत्ता ! 

प्र०--सुंख क्या है ? 
उ०---समस्त ससार का ए्याग॑ । 
प्र०--सत्य क्‍या है 
उ०--जिसंके द्वारा प्राणी का हित हो । 
भ्र०--प्राणियो को प्रिय क्‍या है ? 
इ०--प्राण । 

प्र०--दान क्या है ? 
उ०--कामना रहिंत होना ॥ 
प्र०--मित्र कौन है ? 

उ०--जी पाप से हटाये । 
प्र०--आराभुषंण दया है ? 
उ०--शौल । 

प्रै०---वाणी का भूष॑ण क्‍या है ? 
उ०---सत्य । 

प्र«--अनर्थकारी कौन है 
उ०--मान । 

प्र०--सुखदायी कौन हैं ? 
उ०--सज्जन की मित्रता । 


0 


श्न्य्र 


प्र०--समस्त व्यसनों के नाथ में कौन समर्थ 
उ०--सर्वथा त्यागी । 
प्र०““अन्धा कौन है २ 
झड०--जो अकतंव्य मे लगा हो । प 
प्र०--बहरा कौन है * 

उ०--जौ हित की बात न सुनता हो 
प्र०--भूंगा कौन है ? 

उ०-+जो समय पर प्रिय वचन ने बोलता तथा न जानत्ता हो १ 
अ०--मरण क्या है ? 

उ०--मूुखेता । 

प्र०--अमुल्य वस्तु क्या है ? 

उ०--उपयुक्त समय देख करके दान देना ३ 
अ०--भरते समय बया चुभता है ? 

उ०--अपने भुप्त पाप । 

अ०--साथु कोन है ? 

उ०--पश्वल्चारित्रवान्‌ । 

भ्र०---अधम कौन है ? 

उ०--चारिबहीत १ 

प्र०---बगत को जीतने में कौन समर्थ है ? 
उ०---सत्यनिप्ठ और महा सहनशील। 
भ्र०--शोचवीय क्या है ? 

उ०--धन होने पर भी कृपणता । 
प्र०---अदहासनीय क्‍या है ? 

उ०->अ्दारता 

प्र०--पढितो में पूजनीय कौन है ? 

उ०--सदा स्वामाविक विचयवान । 
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प्र०---बतुर कोन है ? 

उ०--प्रिय वचन के साथ दान, गवे रहित ज्ञान, क्षमायुकत शरता 
और त्यागयुकक्‍त धन । 

प्र ०---मुक्ति किसको मिलती है ? 

उ०--जिन्‍्होने ससार से मुह मोडा हो । 

प्र०--इस काल में धर्म मे मलिनता करने वाला कौन है ? 

उ०--कानजी भाई। 

प्र०---वह कौन से मत को पालता है ? 

उ०--एकानन्‍्त मत को । 

प्र ०---तरक के भागी कौन है ? 

उ०---एकान्त मत का प्रचार, वीतराग भगवान की वाणी को 
मलिन करने वाले, एकात के पोषक । 


